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* 


दो शब्द 


आजकल प्रायः सभी विश्वविद्यालयों की एम० ए० (हिन्दी), प्रयाग हिन्दी 
विश्वविद्यालय की साहित्यरत्न एवं साहित्यालद्भार (बिहार) की परीक्षाओं में 
रदास और अन्य भी कई कवि विशेष अध्ययन के लिए निर्धारित हैं। छात्रगण 
प्रायः सूरदास को ही निर्वाचित करते हैं । 
. यद्यपि सूर पर बहुत सा साहित्य उपलब्ध है तथापि परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण 
से अत्यल्प है । हमने प्रस्तुत “एक अध्ययन” प्रइनोत्तर रूप में परीक्षोपयोगी 


(दैष्टि से ही लिखा है । 


सूर के सम्बन्ध में श्रालोचनात्मक एवं व्याख्यात्मक दो प्रकार के प्रश्न पूछे 
जाते हैं | व्याख्या का ढंग या उसके पद हमने नहीं दिए। केवल आलोचना से 
सम्बद्ध सभी प्रइन जैसे--जीवनी, रचनाएँ, सिद्धान्त, भक्ति-भावना, - चरित्र- 
चित्रण, लीला-रहस्य व काव्य-समीक्षा आदि दिए हैं । प्रायः यही प्रश्न 
परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक के लिखने में हमने श्री पं० मुन्शीराम शर्मा “सोम”, डा० 
ब्रजेश्वर वर्मा, श्री प्रभुदयाल मीतल, श्री रामरतत भटनागर एवं आचार्य शुक्ल 
द्वारा लिखित सूर-सम्बन्धी पुस्तकों से पूर्णा सहायता ली है, अतः उत सभी 
महानुभावों के प्रति हम अपनी विनम्र कृतज्ञता प्रकट करते हैं। साथ ही हम 
विनोद पुस्तक मन्दिर के संचालकों का विशेष आभार स्वीकार करते हैं जिनकी 
प्रेरणा से हम इस कार्य को पूर्ण कर सके । 

* हमें आशा है कि “सूरदास” के विद्यार्थियों को इससे पूर्ण लाभ प्राप्त 

होगा ) 


दिल्ली 
तह २०११ त् --वासुदेव शर्मा 


संशोधक की बात 


सूरदास” प्रथ्नोत्तरी का षष्टम्‌ संस्करण आपके सामने है। प्रस्तुत 
प्रदनोत्तरो की उपादेयता तो इसके एकाधिक संस्करणरों द्वारा ही सिद्ध हो 
जाती है । इस संस्करण में यथास्थान मुद्रण की अशुद्धियों को दूर करनें की 
तथा कुछ पहले प्रइनों में विषय की श्राधुनिकतम प्रगति सम्बन्धी तथ्यों को जोड़ 
देने की चेष्टा कर प्रद्नोत्तरी को 'अपटूडेट' बनाया गया है । इस प्रयत्न में कहीं 
कहीं अन्य लेखकों के 'मैठर' का भी उपयोग किया गया है तथा कहीं-कहीं पर 
संशोधक का अपना भी है । कुछ श्रन्य आवश्यक प्रइन भी श्राकलित कर दिए 
गए हैं । प्रन्य नवीन प्रश्नों के उत्तर तथा संबद्धित उत्तरांशों में सत्र यही 
ध्यान रखा गया है कि वे पुस्तक के मूल लेखक की विचार-परम्परा से पृथक्‌ 
न हो पाएं । 


आशा ही नहीं एवं विश्वास है कि यह संशोधित, परिष्कृत एवं परि- 
वद्धित संस्करण विद्याथियों एवं इस विषय के अध्येताश्नों के लिए विचारणीय 
होगा । ; 


स्वतन्त्रता दिवस कुन्दतलाल उप्रेती 
“१६६१ बारहसेनी कालेज 
अलीगढ़ 


के 


््ः 


25, अकनफक अज 


प्रश्न-सूची 


महाकवि सूरदास के जीवन के सम्बन्ध में जो सामगी प्राप्त हैं, 
उस पर पूर्ण प्रकाश डालिए । 


सूरदास की जन्मांधता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट कीजिए । 


सूरदास जी की रचनाओं पर प्रमारिकता तथा विषय की 
दृष्टि से विचार कीजिए । 
या बे 

सरदासजी की रचनाओं की प्रमारि।कता पर एक संक्षिप्त 
निबन्ध लिखिए | 
क्या सूरसागर भागवत्‌ का अनुवाद है ? सप्रमाण बताइए । साथ 
ही सूर की मौलिकता का निर्देश भी कीजिए । 
साहित्य-लहरी के विषय का विश्शेषण करते हुए सिद्ध कीजिए 
कि वह सूर की ही रचना है । 
अमरगीत के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए सूर के श्रमरगीत पर 
एक विद्वतापूर्णा लेख लिखिये । 
म्रमरगीत॒ की व्याख्या करते हुएं उसके अर्थे-विस्तार की संक्षिप्त 

तक प्रस्तुत कीजिए । 
“सूर के भ्रमरगीत में विप्रलम्भ खगार' शीषंक से एक झालो- 


पार्क निबन्ध लिखिए । 
(2 शरदास में जितनी सहृदयता एवं भावुकता है, प्रायः उतनी ही 
चतुरता और वाग्विदर्धता ् “अमरगीतसार' से उपयुक्त 


उद्धरण देते हुए इस कथन को स्पष्ठ कीजिए । 


श्र 


श्ड 


९५४ ७, 


0९ 


१३ 


एल] 
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वात्सल्य के क्षेत्र का जितता अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी 
बन्द आँखों से क्रिया, उतना किसी और कवि ने नहीं | वे इसका 
कौना-कौना माँक आये हैं।” इस उक्ति से आप कहाँ तक 


सहमत हैं ? ; प्र्र 
/ भारतीय साहित्य में राधा के व्यक्तित्व के निकास पर अपने समीक्षा- 

त्मक विचार प्रगट कीजिए । ५ 

सूरदास के दार्शनिक विचारों पर एक ऑलोचनात्मक हृष्टि 

डालिए । ; ६२ 

सिद्ध कीजिए कि सूरदाप्त ने प्रकृति के विश्युद्ध रूप का चित्रण 

किया है। ६७ 


४ सुर्दास॒ की रचनाओं के मूल ख्ोतों का निर्देश कीजिए। ७२ 


रदास की भक्ति पद्धति का सामान्य परिचय दीजिए।. ७४ 
सूर साहित्य में रसराज (श्रृंगार) के प्रत्येक अंग को स्परो 
किया हैं ।” इस उक्ति की समीक्षा कीजिए । के दर 
(५ चकना की हृष्टि से सूर काव्य की समीक्षा कीजिए । (22 2228 
सूरदास के काव्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए । दे 
१८ सूरसागर में प्राप्त यशोदा व ननन्‍्द का चरित्र चित्रित कीजिए | &६५ 
१६ सूरसागर की मुख्य नायिका राधा का चरित्र चित्रित कीजिए । ध्द 
२० विवेचन कीजिए कि सूर काव्य के मुख्य नायक श्रीकृष्ण का 
.. चित्रण अनेक हृष्टियों से हुआ है । १०५ 
४ २१ हृष्टकूट किसे कहते हैं ! सूर के दृष्टकूट किस प्रवृति के सूचक 
हैं ? क्या सूरसागर और-साहित्य लहरी के हृष्टकुट विभिन्न 
व्यक्तियों की रचनायें हैं ? श्०्८ 
२२ हिन्दी काव्य में पद-साहित्य के विकास को देखते हुए उसमें 
सूर का स्थान निर्धारित कीजिए । ११३ 
२३ सूर की भाषा पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए । _- १्श्८ 
२४ “देन्य भाव सूरदास- के! मानस का एक स्थायी भाव है, जो न्‍ 


« उनकी श्रद्धा, विनय-शीलता, भक्ति भावना की तीक्ता तथा 


३० 


३१ 


३२ 
शेर 


[50 
सहज द्रवशशीलता का परिचायक है।” इस कथन की 
यथार्थता पर प्रकाश डालिए । 
“कृष्ण लीला का सम्पूर्ण बातावरण सौन्दर्य प्रौर माधुय से 
ग्रोत-प्रोत है ।' आप इस उक्ति से कहाँ तक सहमत हैं ? तके- 
पूर्ण उत्तर दीजिए । 
“भक्त कवि होते के कारण सूरदास ने नायिका-भेद का शास्त्रीय 
रूप प्रस्तुत नहीं किया, किन्तु उनके श्वुद्धारिक कथन में नायिका- 
भेद का स्वाभाविक विकास है।” इस कथन की सत्यता सिद्ध 
कीजिए । 
“सूर सूर तुलसी ससी' इस युक्ति की समीक्षा कीजिए । 


८ सूरदास की विनय भावना का परिचय दीजिए । 
२६ निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए--वेणु गोपियाँ, माया, 


पुष्टिमार्गं, राधा एवं रास | 
हरिलीला क्या है ? इसकी तात्विक मीमांसा कीजिए । 


अथवा 


“सर ने प्रत्येक्त लीला के पहले उसका अध्यात्मिक संकेत 
उपस्थित कर दिया है। इसको न समझ कर सूर पर उच्छद्धल 
श्वुद्धार का दोष लगात। अनुचित है।” इस कथन को सिद्ध 
कीजिए । 


कुछ अन्य सामान्य श्रश्त 


“सूरसागर के अध्ययत से तत्कालीन सामाजिक तथा धार्मिक 
स्थिति पर क्या प्रकाश पड़ता है ? 

कृष्ण-भक्ति के विकास पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये। 

५सूर की कल्पना उच्चकोटि की भाव-सुष्टि करने वाली है, एवं 
अलक्कारों से सुसज्जित होकर वह और भी आकर्षक बन जाती 
है ।” इस कथन की समीक्षा कीजिए । 
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३४ सूरसागर के पदों को आप किन श्रमुख शीषकों में वर्गीकृत 

करेंगे, काव्य की दृष्टि से आप किसे श्रेष्ठ समभत्ते हैं, कैसे - 

और क्‍यों ? श्प५ 
३५ क्या सूरसागर में रहस्यवाद है ? सप्रमाणा उत्तर दीजिए । १८६ 
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अत अंकित  + 


सूरदास 


प्रबत्त १--महाकवि सूरदास के जीवन के सम्बन्ध में जो सामग्री प्राप्त है, 
उस पर पुर्ण प्रकाश डालिए । 

उत्तर--भारतीय ऋषि परामर्थ प्रिय थे । वे प्रत्यक्ष से नहीं, अपितु परोक्ष 
से प्रेम करते थे | इसीलिए कुछ रचना करके भी अपना स्वयं का 
परिचय देने की परिपाटी उनमें न थी एवं न ही उन्होंने इसकी आवश्यकता 
समझी, क्योंकि वे नम्र ये, तत्वदर्शी थे । वे अवतारों या चरित्रों की गाथा 
गाते- गाते उसी में इतना निमग्न हो जाते थे कि उन्हें श्रपती विज्ञप्ति की बात 
ही न सूकती थी । महाकवि सूरदास के विषय में भी यह कथन अक्षरश: 
ठीक है । 

“किसी कवि का जीवन-बृत जानने के दो साधन हैं। (१) अच्तः साक्ष्य, 
श्र्थात कवि ने अपनी रचनाओं में अपने सम्बन्ध में परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप में 
जो कुछ कहा है; (२) बाह्य साक्ष्य अर्थात्‌ कवि के सम-सामयिक तथा परवर्ती 
विद्वानों ने उसके सम्बन्ध में जो कुछ कहा है । इन दोनों साधनों में अन्तः 
साक्ष्य का अधिक मूल्य है । बाह्य साक्ष्य में सम-सामयिक विद्वानों का कथन ही 


अधिक प्रामाणिक माना जाता है। 


अतः यदि हम सूरदास की जीवनी के लिए कुछ अन्वेषण करते हैं तो हमें 
भी निम्न आधारों की दरण लेनी पड़ती है-- 


१--शआत्म-निवेदन सम्बन्धी पद । 
२--सुरदास के कूट पद । र । अन्तः साक्ष्य 


३--किवदन्तियाँ । 
४---इतिहासकारों तथा. प्रन्य समकालीन लेखकों को / हि साक्ष्य 
रचनाओं के उल्लेख । 


करे फे 


अन्त: साक्ष्य-- 
अब हम इन आधारों 'को ध्यात में रखकर सूर के जीवन-वुत के सम्बन्ध 
में विचार प्रगट करेंगे। अन्तः साक्षियों में सूर-सारावली का एक पद, 
साहित्य-लहरी के दो पद तथा सूर-सागर के कई पद सूर के जीवन बृत पर 
प्रकाश डालने वाले हैं । इन पदों से सूर के जीवन के सम्बन्ध में अनेक बातें 
ज्ञात हो जाती हैं । सूर-सारावली की निन्‍तलिखित पंक्तियों पर विचार कीजिए-- 
#गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन । 
शिव विधान तप करयो बहुत दिन ताऊ पार नहि लीन 
इन पंक्तियों में से प्रथम पंक्ति को लेकर प्रायः सभी आधुनिक विद्वानों ने 
निष्कर्ष निकाला है कि सूर-सारावली बताने के समय सूरदास की आयु ६७ 
वर्ष की थी और महाप्रभु बलल्‍लमभाचार्य से मिलने से पूर्व वे शव थे । 
अन्त: साक्षियों में साहित्य-लहरी के दो पद अत्यन्त प्रसिद्ध हैं ।॥ एक पद 
साहित्य-लहरी के निर्माण के समय पर निश्चित रूप से प्रकाश डालता हैं, और 
दूसरा पद सूर के वंश तथा उनके जीवन से सम्बन्धित अनेक बातों को प्रकट 
करता है । प्रथम पद इस प्रकार है-- 
सुनि पुनि रसत के रस लेख । 
दसन गोरी नन्‍्द को लिखि, सुबल सम्वत्‌ पेख ७ 
सन्‍्द नगदन सास, छे ते हीत तृतीयाबार । 
नन्‍्दन जन्म ते हैं वान सुख आगार 0 
तृतीय ऋक्ष, सुकर्म जोग विचारि सुर नवीत्त॥ 
सन्‍्द-नन्‍्दन-दास-हित. साहित्यलहरी कीन। 
सूरदास जी इस पद में साहित्य लहरी का निर्माण-काल बता रहे हैं । नीचे 
_ की पंकित से यह भी प्रकट हो रहा है कि साहित्य लहरी भगवान कृष्ण के भक्तों 
. के लिए लिखीं गई है | साहित्य लहरी कब लिखी गई, इस बात का उल्लेख 
ऊपर के पद की पंक्तियों में इस प्रकार है, मुनि ८७, रसन ग्रर्थात्‌ रसना-- १ 
या कार्यों की हृष्टि से 5२, रस--६,दंसन गौरीनन्दन -5१॥ “अद्धूनां वामतो 
.._ गति” के अनुसार उलट कर पढ़ने: से सम्बत्‌ तिकला-१६१७ या .१६२७ । नन्द- 
.. नन्दन मास से अभिप्राय है, बैसाख का महीना; क्षय से हीन तृतीया अर्थात अक्षय 
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तृतीया । वृतीया ऋक्ष अर्थात क्र॒त्रिका सक्षत्र | उस दिन सुकर्म योग था; नत्द- 
चन्दन (कृष्ण) जन्म बुधवार से वार अर्थात पांचवा दिन रविवार हुआ। 
सुबल सम्व॒त्‌ का नाम था । इस पद में वर्णित सम्बत्त के विषय में भी भेद है । 
यह भेद 'रसन' शब्द को लेकर हुआ, क्योंकि 'रसन” का कुछ कवियों ने 'एक' 
अर्थ लिया है और कुछ ने “दो” । श्री मुन्शीराम शर्मा सोम' के मतानुसारु 
उसका अर्थ दो ही समीचीन है। 

डा० ब्रजेश्वर वर्मा इसका अर्थ १६०७ लेते हैं, किन्तु साथ ही उन्होंने कहा 
है कि यह पुस्तक सुरक्ृत नहीं हो सकती ; क्योंकि इसमें आत्म विज्ञापन की 
भावना है जो कि सूर की प्रवृति के विरुद्ध है और इसमें केवल युगल रूप के 
दर्शन का ही उल्लेख है । इससे उनकी जन्म-तिथि नहीं निकाली जा सकती । 

साहित्य-लहरी के इस पद के अनुसार सूर १६२७ सम्वत्‌ तक अवश्य 
जीवित थे । इसी सम्वत्‌ के श्रास-पास ही उनकी अकबर से मेंट हुई होगी । वे 
सम्बत्‌ १६४२ के पूर्व निएचय ही स्वगंधाम सिधार चुके थे, जैसा कि आगे 
उद्धुत “चौरासी वार्ता / के साक्ष्य से प्रमाणित होता है । 

साहित्य-लहरी का दूसरा पद सूरदास जी के जीवन पर पर्याप्त प्रकाश 
डालता है । वह पद बहुत लम्बा है, किन्तु उसमें वर्णित भाव संक्षेप में इस 
प्रकार हैं-- 

सूर पृथ्वीराज के कवि चन्दवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट थे । चन्दकवि के कुल 
में हरीचन्द हुए, जिनके सात पुत्रों में से सबसे छोटे सूरदास या सूरजदास थे। 
ज्षेष ६ भाई जब यवतों से युद्ध करते हुए मारे गये तब अन्चे सूरदास बहुत दिनों 
त्रक इधर-उधर भटकते रहे । एक दिन वे कुए में गिर पड़े आर ६ दिन तक 
उसी में पड़े रहे । सातवें दित भगवान्‌ कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और 
उन्हें हृष्टि देकर श्रपना दर्शत दिया । भगवान ने कहा, दक्षिण के एक प्रवल 
बाह्मण कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा ओर तू सब विद्याओं में निपुरा होगा ॥ 
इस पर सूरदास ने वर माँगा कि जिन आंखों से मैंने ग्रापका दर्शन किया उनसे 
और अब कुछ न देखू' तथा सदा आपका भजन करू । कुएं से भगवान्‌ ने जब 
इन्हें बाहर निकाला तब वे ज्यों के त्यों अन्चे हो गए और ब्रज में आकर भजन 
करने लगे । आ्राचार्य बल्‍्लभ के पुत्र गोस्वामी विद्वुंलनाथ जी ने सूरदास को अष्ट- 
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छाप में प्रमुख स्थान दिया । 
इसके सम्बन्ध में भी डा० ब्रजेश्वर वर्मा का मत है कि “इस पद में अपना 
परिचय देने वाला कोई सूरजचल्द नामक ब्रह्मभट्ट है । उसने एक ओर अपने को 
चन्दवरदाई का वंशज घोषित किया है और दूसरी ओर सूरदास से अभिन्न सिद्ध 
करना चाहा है, किन्तु सूरजचन्द का सूुरसागर में कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, 
इसलिए उसने कहा कि श्रीकृष्ण ने स्वयं उसका नाम सूरजदास और सूर स्याम 
रखा । यह सूरजदास नामक कवि भ्रनुमानतः रीतिकाल के पूर्व नहीं हुआ होगा, 
क्योंकि उसकी प्रवृति रीतिकालीन कवियों का ,अनुकरण भर करने 
की है । उनका पूरवंवर्ती वह नहीं हो सकता, भले ही “मुनि पुनि रसन के रस 
लेष” आदि में कोई भी तिथि निकलती हो उस पद का उद्देश्य तो साहित्य- 
लहरी को सूर-कृत के रूप में प्रसिद्ध करना हैं 22 
इनके अतिरिक्त 'सूरसागर' में भी कुछ ऐसी अन्त: साक्षियाँ हैं जिनसे सूर 
के जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । सूर के गाहेस्थ्य जीवन के सम्बन्ध में 
निम्न पद विचारणीय हैं-- 
(१) क्वितक दिन हरि सुमिरन बिनु खोये । 
परनिन्‍्दा रसना के रस में अ्रपे पर-तर बोये ॥ 
6 26 2 
(२) श्रब के माधव मोहि उधारि । 
संगत हों भव श्रम्बुनिधि में कृपा सिन्धु मुरारि ॥ 
त्तीर श्रति गम्भीर साया, लोभ लहरी तरज्भ | 
लिये जात श्रगाघ जल में गहे ग्राह श्रनद्ध ७ 
(३) श्रब में ताच्यों. बहुत गोपाल । 
काम क्रोध को पहरि चोलना कण्ठ विषय को माल ॥ 
(४) मेरी तो पति गति तुम अन्तहि दुःख पाऊ 
हों कन्‍्हाई तिहारों भ्रब कौन को कहाऊ 0 
; ट ८ 
(५) सागर की लहर छाड़ि खार कत अन्‍न्हाऊं | 
: सूर कूर आ्राँघरो हों द्वार परयो - गाऊ ॥ 
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इन पदों में उन्होंने अपने जीवन में किए बिलास व पापों का वर्णान किया है। 
साथ ही इससे उनकी श्रन्धता के विषय में भी पता चलता है । इन अन्त: 
साक्षियों के आधार पर सूर के लौकिक जीवन की कतिपय बातें ज्ञात हो जाती 
हैं । “सूर के इन पदों में तत्कालीन स्थिति का ही अधिक ज्ञान होता है। 
सम्भवत : जनसाधारण की यही स्थिति उस समय थी ।” ऐसा विद्वानों का 
मत है । 
बाह्य साक्ष्य-- 
नाभादास जी ने 'भक्तमाल' में सूरदास के सम्बन्ध में केवल एक ही छप्पय 
लिखा है, जो इस प्रकार है-- 
उक्ति, चोज,श्रनुप्रास, बरन श्रस्थिति श्रति भारी । 
वचन, प्रीति निर्वाह, श्र्थ अदभुत, तुक धारी ॥ 
प्रति विम्बित दिवि दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी । 
जन्म, कर्म, गुन, रूप सब रसना जु प्रकासी ॥ 
विमल बुद्धि गुनि श्र की, जो वह गुन ख़्वनति धरे। 
श्री सुर कवित्त सुनि कौन, कवि, जो नहिं सिर चालन करे ॥ 
इस छप्पय में सूर के अन्धे होते भर का संकेत है, जो परम्परा से प्रसिद्ध 
है । इसके अतिरिक्त किसी भी बात का पता नहीं चलता । 
पुष्टि सम्प्रदाय में ऐसा प्रसिद्ध है कि सूरदास जी महाप्रभु से केवल दस 
दिन छोटे थे । इसी जनश्रृति के श्राधार पर उनकी जन्मतिथि विक्रमी सम्वत्‌ 
१५३५ बैशाख शुक्ल पंचमी मानी जाती है । विटृठलनाथ जी के साथ गोकुल- 
निवास, अकबर से भेंट आदि घटनाओं से भी इस तिथि की संगति बैठ जाती 
है । कुछ विद्वान १५४० में उनका जन्म मानते हैं । 
चौरासी वैष्ण॒वों की वार्ता में--जो गो० विट्ठलनाथ जी के पुत्र गो० 
गोकुलनाथ ने लिखी है---उल्लेख मिलता हैं कि सूरदास गऊघाट के ऊपर 
रहते थे । वह घाट आगरा व मथुरा के बीच है | आचार्य बल्‍्लभ से भेंट. करने 
के पूर्व सूरदास सन्‍्यासी हो चुके थे और इनके अनेक शिष्य इनकी सेवा में 
रहते थे । ये वैष्णव थे और गाना वहुत अच्छा गाते थे। एक बार महाप्रभु 
इनसे मिले, उन्होंने सूर को पद सुताने के लिए कहा | 
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जहाँ तक सूरदास के जन्मस्थान का प्रइन हैं, इस सम्बन्ध में अभी तक 
कोई अन्तिम निर्णाय नहीं हो सकता है | कुछ विद्वान उनका स्थान आगरे के 
पांस रनकता बताते हैं | महाप्रभु बल्‍्लभाचार्य की पाँचवीं पीढ़ी में गोसाई हरि- 
राय नाम के एक पुष्टि-मार्गीय विद्वान हुए । उनके कथानुसार दिल्‍ली से चार 
कोस दूर सीही नामक ग्राम सूर का जन्म-स्थान है | उन्होंने सूर को सारस्वत 
ब्राह्मण कहा है । कहते हैं कि ये छः वर्ष की अवस्था में ही घर से निकल पढ़े 
थे और गाँव से चार कोस दूर तालाब के कितारे रहने लगे | एक जमींदार ने 
उनके लिए भपड़ा बना दिया और खाने-पीने का प्रवन्ध कर दिया । वेराग्य 
भंग होने के भय से वह वहाँ से भाग खड़े हुए । ऐसा कहते हैं कि वे अलौकिक 
प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए थे | वे जन्म से न केवल अन्धे थे बल्कि उनकी आंखों 
के ठीकरे भी न ये । छः वर्ष की अवस्था में उन्होंने पिता की दान में प्राप्त खोई 
हुई मोहरों का पता बता दिया था । इसी चमत्कार के कारण वे घर छोड़ने 
में समर्थ हुए | जमींदार भी उन्तका भक्त इसी कारण हुआ था कि उन्होंने 
उसकी खोई हुई गौएं बता दी थीं। इस तालाब के पास रहते ही उनकी 
बहुत प्रसिद्धि हो गई थी और ये वैभव-सम्पन्त हो गये थे | उस समस्त धरने 
को माता पिता को सौंप ये आगरा और मथुरा के बीच ग़ऊघाट पर आकर 
रहने लगे । चमत्कारी और निपुणा गायक होने के कारण वहाँ भी उनके अनेक 
सेवक हो गये । वे प्रसिद्ध सच्त रूप में विख्यात हो गये । (इसमें उनके विवाह 
आदि का कोई उल्लेख नहीं । अतः उनके कोई पुत्र कलब्र आदि सम्बंस्धी कोई 
विवरण नहीं मिलता ।) 
: सूर के सम्बन्ध में यह भी प्रसिद्ध है कि वह सीही ग्राम की किसी रूपवती 
. युवती पर मुग्ध हो गये थे और अन्त में उसी के द्वारा नेत्र फुड़वाकर कृष्ण के 
सौन्दर्य चिन्तन में रत हो गए | किस्तु यह जनश्रुति हमारे चरित्र-तायक सूर- 
दास के सम्बन्ध में त होकर बिल्व मद्भुल सूरदास के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है । यही 
बात सूरदास मदनमोहन सूरध्वज के सम्बन्ध में भी प्रसिद्र है जो कुछ समय 
तक अकबर की सभा में रहे थे और दिल्ली के समीप किसी ग्राम के रहते वाले 
धें0:5 2: 3 2 ; 
सूरदास जी की जाति के विषय में तरह तरह के विवाद हैं। “चौरासी 
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वैष्णवन की वार्ता” में इनकी जाति के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता, 
किन्तु-पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय में इन्हें सारस्वत ब्राह्मण स्वीकार किया गया है। 
इसका श्राधार भी गोसाई हरिराय द्वारा रचित भावप्रकाश है। “ग्रष्टछाप और 
बल सम्प्रदाय” के लेखक डा० दीनदयाल गुप्त भी इन्हें “वार्ता” की किसीं 
प्रति के श्राधार पर सारस्वत ब्राह्मण कहते हैं पर उन्होंने इसकी सत्यता नहीं 
मानी । “सूरदास प्रभु तुम्हारी भक्ति लगि तजी जाति अपनी -- सूर के इस 
पद के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भक्ति में लीन होने पर उन्होंने 
जाति पाँति के झगड़े को त्याग दिया था। अन्‍्तः साक्ष्य के आधार पर भी 
सूरदास की जाति के सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं चलता । कई स्थलों पर 
सूरदास ने ब्राह्मण शब्द का तिरस्कार रूप में प्रयोग किया है | जैसे-- 
बाँसन मारे नहीं भलाई । 
जर्बाह बाँभन हरि ढिग श्रायो 
महाराने हैं पाँडे श्रायो । 
इसके श्राधार पर कुछ लोगों का विचार है कि यदि वे ब्राह्मण होते तो 
ब्राह्मण शब्द का ऐसा तिरस्कृत प्रयोग न करते, किन्तु ऐसा उन्होंने केवल 
भक्तिहीन ब्राह्मण के लिये ही प्रयोग किया है । भक्ति में जाति की उच्चता का 
कोई महत्व नहीं, इसीलिए सम्भवतः वे जाति के विषय में उदासीन रहे । कुछ 
लोग उन्हें “साहित्य लहरी” के एक पद के आधार पर चन्दवरदाई के वंशज 
ब्रह्मभट्ट भी मानते हैं । यह पद प्रक्षिपत माना जा चुका है । अतः वे ब्रह्ममट्‌ठ 
नहीं थे । कुछ पदों में कवि ने कृष्ए-जन्म के आधार पर अपने को 'ढाढ़ी' और 
जगा' कहा है | यंथा-- 
(क) हों तो तेरे घर की ढाढ़ी, सुरदास सोहि नाऊ । 
(ख) नन्‍्द उदे सुनि श्रायों हो, वृषसानु को जगा। 
इस प्रकार उनकी जांति के सम्बन्ध में कई कल्पनायें हैं, किन्तु प्रामारिक 
कोई नहीं । वे महान भक्त थे, जाति चाहे उतकी कोई हो--अस्तु, 
हम पहले कह चुद हैं कि सूरदास की महाप्रभु बललाभाचार्य से सन्‌ १५१० 
ई० के लगभग गऊघाट पर भेंट हुई । श्री बल्लभ ने इनसे कुछ पद सुनने की 
इच्छा प्रकट की | उस समय उन्‍होंने निस्‍्न दो पद सुताये-- 


प्रभु हों सब पतिनन को ठीको 
और पतित सब दिवस चारि के हों जनमत ही को । 
25 23 2६ 
मरियत लाज सूर पतितन में, मोंहू तें को तोकों ।॥ 
तथा-- 
सो सम कौन कुटिल खल कोसी । 
जेहि तनु दियो ताहि बिसारयौ ऐसौ नौन हरामी ॥ 
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इन पदों को सुन महाप्रभु प्रभावित तो अवश्य हुए पर उन्हें देन्य की यह 
आवना रुचि नहीं और उन्होंने कहा--“सूर हक ऐसे काहे को घिघियात हो 
कछु भगवत्‌ लीला वर्णन करौ ।” इसके पश्चात उन्होंने सूर को पुष्टि 
मार्ग में दीक्षित किया तथा उन्हें श्रीकृष्ण लीला से परिचित कराया । फिर 
श्री बल्लभाचाये जी उन्हें श्रपने साथ गोवधेन पर श्रीनाथ जी के मन्दिर में 
ले गये तथा उन्हें''कीर्तत का मंडान” सौंपा । यहाँ उन्होंने श्रीकृष्ण की 
विभिन्‍न लीलाओं के सहसाबधि पद बनाये और गाये । 
महाप्रभु के बाद उनके पुत्र विद्ुुललाथ जी ने इस परम्परा को और 
अधिक विकसित किया । झ्राठ प्रमुख कवियों का कीतंन मंडल बना उन्होंने सूर 
को अष्टछाप का प्रमुख बनाया । 
कहते हैं कि सूरदास ने अ्रकबर से भी भेंट की थी जो तानसेत द्वारा कराई 
गई । 

५ सूरदास को” जब ज्ञात हो गया कि उनका अंतिम समय सल्निकट 
है, तो वे पारसोली के चंद्र सरोवर पर आगये और यहाँ श्रीनाथ जी की 
ध्वजा के सामने दण्डवत्‌ लेट गये। उधर कीतत के समय जब विट्ठलनाथजी 
को पता लगा कि सूर पारसोली की ओर गये हैं तो वे “राजभोग” के 
पदचात्‌ पारसोली गये । जब सूर को ज्ञात हुआ कि श्री विट्‌ठलनाथ आ गये 
तो वे गद-गद हो गाने लगे-- ः 

देखो देखो जू हरि को एक सुभाई । 
अति गम्भीर उदार उ दधि हरि, जान सिरोमनि रांड । 
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इसी अवसर पर चतुभुजदास ने सूर से कहा कि भगवान्‌ का यश तो 
आपने गाया पर गुरु महाराज का नहीं गाया । यद्यपि भगवान के यश को ही 
उन्होंने गुरु यश बताया तो भी उन्होंने गाया--- 
भरोसों हृढ़ इन चरनन केरो | 
श्री बललभ नख चन्द्र छटा बिनु सब जग साँकि अंधेरो ॥ 
फिर गोसाईं जी ने पूछा--'सूरदास जी ! चित्त की वृत्ति कहाँ है ?' यूर ने 
यह पद गाकर उत्तर दिया-- 
बलि बलि हों कुमारी राधिका, नन्‍द सुबन जासों रति मानी । 
व्रे श्रति चतुर तुम चंतुर सिरोमनि, प्रीति करी कंसे होत है छानी । 
गोसाई जी ने फिर पूछा--सूरदास जी ! चित्त की वृत्ति कहाँ है ?' इस 
पर उन्होंने गाया-- 
खंजन नैन सुरंग रस माते । 
ग्रतिसय चारू विमल चंचल ये, पल पिजरा न समाते ॥ 
>< 25 >८ 
सूरदास अंजन-ग्रुन अटके, नतरु कब उड़ि जाते ।॥ 
इस पद को गाते ही सूरदास के प्राण उड़ गये, वे श्रीकृष्ण में लीन 
हो गये । इस प्रकार सूर की भक्ति, जो आरम्भ में सेवक के भाव की थी, 
क्रमशः सख्य, वात्सल्य और माधुर्यभाव की तनन्‍्मयता को अपनाती हुई राधा 
के परम भाव में समाकर परिपूर्ण हो गई । 
प्रइ्न २--सुरदास की जत्मांधता के सम्बन्ध में श्रपने विचार प्रकट 
कीजिए । 
उत्तर--श्री सूरदास के अस्धे होने की बात उनके जन्म के साथ ही सम्बद्ध 
की जाती है। पुष्टि-मार्गीय विद्वान गोसाई हरिरायजी ने उन्हें न केवल 
जन्मान्ध बताया है; अपितु यहाँ तक कहा है कि उनके नेत्रों के ठीकरे तक 
नहीं थे, केवल भौहें ही थीं; भ्रतः वे सूर थे अन्चे न थे । किन्तु गोसाई हरिरायजी 
का उक्त कथन जतश्रुति पर ही आधारित है, उसके लिए ऐतिहासिक प्रमाण कोई 
नहीं ॥ सूर जैसे श्रेष्ठ भक्त कवि के सम्बन्ध में जन्मान्ध होने की बात लोक- 
विश्वास और जन-श्रद्धा के लिये स्वाभाविक भी है । इसी प्रकार एक कल्पना 
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यह भी है कि वे एक बार कुए में गिर पड़े थे और श्रीकृष्ण ने स्वयं उनको 
बाँह पकड़कर निकाला था तथा सूर ने नेत्न प्राप्त होने पर भी पुनः अन्धे होने 
का वरदान माँगा था । यह निश्चय है कि सूर बिषयांध मनुष्य को जन्म-जन्मा- 
न्तर से भवकूप में पड़े देख व्यथित थे | स्वयं उनको परम करुणामय श्रीकृष्ण 
ने सम्बल देकर भवकूप से निकाला और उनका उद्धार किया । सूर की अत्यु- 
त्कट भक्ति एवं उनके द्वारा किये गये कृष्णरूप के श्रसंख्य चित्र देख श्रद्धालुजनों 
के लिए यह विश्वास अनिवार्य सा हो गया है कि सूर ने श्रीकृष्ण के 
साक्षात्‌ दर्शन किये थे और उन्होंने जिन नेत्रों से श्रीकृष्ण का सौंदर्य प्रत्यक्ष 
कर लिया हो वह भला उस संसार को क्यों देखना. चाहेगा, जिसकी निन्‍नन्‍्दा 
स्वयं उन्होंने की हो | अ्रतः उनके द्वारा पुनः अन्धे होते का वरदान माँगना भी 
स्वाभाविक ही है । वैसे भी लोग यह कैसे प्रचलित कर देते कि श्रीकृष्ण ने 
शेष जन्म के लिए सूर को नेत्रयुक्त कर दिया ? 
श्रद्धालु भक्त तो सदैव यह मानते रहेंगे कि सूर जन्म से अन्धे थे । यद्यपि 
“जन्मान्धों सूरदासो5भृत्‌ 
ऐसा श्री प्राणनाथ भट्ट ने सूर के सम्बन्ध में कहा है, किन्तु यह धामिक 
विश्वास है और इस प्रकार के विश्वास को तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा 
सकता । यह ठीक है कि पृष्टिमार्गीय विद्वाव्‌ उन्हें जन्माँध ही. मानने का 
आग्रह करते हैं और इस सम्बन्ध में गोसाई हरिराय के कथन को प्रस्तुत करते 
हैं किन्तु यह भक्ति महात्म्य के अतिरिक्त ऐतिहासिक तथ्य नहीं हो सकता । 
. उधर “चौरासी वैष्णवन की वार्ता” में सूर के अच्घे होने का दो स्थानों पर 
उल्लेख हुआ है | एंक तो वहाँ, जब आचाय महाप्रभु से सूरदास जी की भेंट 
हुई । भेंट होने पर आचार्य जी ने कहा था--'सूर, कछू भगवत जस वर्णन 
करौ ।' सूरदासजी ने वित्तय के पद सुनाये जिन्हें सुतकर भ्राचार्य जी ने कहा-- 
“सुर हा के ऐसो काहे को घिधियात हो, कछ भगवत लीला वर्णन करो ।” 
इससे इतना तो प्रतीत होता है कि सुर बललभाचार्य जी से मिलने से पूर्व अन्धे 
थे; किन्तु उतके जन्मान्ध होने की बात की पुष्टि यहाँ भी नहीं होती । कुछ भी 
हो यह लो निविवाद है कि सूरदास ग्रन्धे थे । अन्त: साक्ष्य से भी इसका समर्थन 
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(१) रास रस रीति नहिह वरति आने ॥। 
यहै माँगों वार-बार, प्रभु, सूर के नयन हैं रहें, नरदेह पाऊं ॥ 
(२) सूर कहै ह्विविध श्राँधरो विना मोल को चेरो - 
(३) सूर कूर आँधरो द्वार परयो गाऊ। 
(४) सूरदास की एक आँखि है ताह में कछु काना । 
उक्त उदाहरणों में तीन में श्री सूरदास ने स्वयं अपने को अन्धा कहा हैं । 
चौथे उदाहरण में “एक आँखि'' होने का अर्थ काना नहीं लगाया जा सकता, 
क्योंकि सूरदास के सम्बन्ध में न तो कोई इस प्रकार की जनश्रुति हैं एवं न 
किसी प्रकार की कोई भी साक्षी । सूरइस असख्बे कब्र हुए इस विषय में जानने 
का कोई भी साधन नहीं । कुछ समालोचकों ने कुछ पदों के आधार पर यह भी 
अर्थ लगाने की चेष्टा की है. कि सूरदास वृद्धावस्था में शिथिलेन्द्रिय हो गये थे 
तभी से उनकी दृष्टि भी जाती रही होगी । वे पद ये हैं -- 
(क) इत उत देखत जन्म गयों । 
या माया भूठी के कारण दुह्ं हग अंध भयो ॥ 
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(ख) सबे दिन गये विषय के हेतु । 
तीनों पन ऐसे ही खोए, केस भये सब सेत । 
आ्राँखिन अंध, त्वन नहिं सुनियत, थाके चरन समेत । 
गंगाजल तजि पियत कूप जल, हरितजि पूजत प्रेम ॥ 
किन्तु इत पदों को और इल्हीं के समान अन्य पदों को ध्यानपूर्वक देखने से 
पता चलता है कि इनमें सामान्य ढज्ध से उस समय के जीवन का चित्रण 
किया है, जब मनुष्य वाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक निरुद्दे श्य जीवन बिताता 
था और जब उसकी इन्द्रिया शिथिल हो जाती थीं तो पश्चाताप करता 
था, अस्तु हम प्राप्त प्रमाणों के आधार पर केवल इतना ही कह सकते हैं कि 
सूरदास श्रन्धे अवश्य थे किन्तु वें किस अ्रवस्था में अच्चे हुए यह नहीं कहा जा 
सकता । उनके जन्मान्य होने की बात प्रमारों द्वारा पुष्ट नहीं होती क्योंकि 
ऐसा करने से अपने विश्वास को तर्क और युक्ति की सीया से बाहर ले जाना 
होगा । रूप और रंगों का वह सौं स्य॑-पूर्ण संसार, जिसकी सुष्टि सूर ने अपने 
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काव्य में की है, एक बार प्रत्यक्ष देखे बिना इतना यथार्थ रूप चित्रित 
किया जा सकता था ? 

प्रन्‍नन ३--सूरदास जी की रचनाओं पर प्रामारिकता तथा विषय को हृष्टि 
से विचार कींजिये । 

या 

सूरदास जी की रचनाओं की प्रामारिषिकता पर एक संक्षिप्त निबंध 
लिखिए । 

उत्तर--नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज-रिपोर्ट के अनुसार 
सूरदास के १६ ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम इस प्रकांर से हैं--१--सूरसारा- 
वली, २-- साहित्य लहरी, ३-सू रसागर, ४--गोवर्धन लीला बड़ी, ५-- 
दशम्‌ स्कन्‍्ध टीका, ६---नागलीला, ७--पद संग्रह, 5-पप्राण प्यारी, ६-- 
ब्याहलो, १०--भागवत्त्‌ भाषा, ११--सूर पच्चीसी, १२--सूरदास के स्फुट पद 
१३--सूरसागर सार, १४--एकादशीमाहात्म्य, १५--रामजन्म, १६--नल- 
दमयन्ती । 

ये सभी ग्रन्थ सूरदास के नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें से कुछ में सूरदास 
की प्रिय शैली और विषय की भिन्नता है। इनमें से कई तो सूरसागर के ही 
कुछ पदों के संग्रह-मात्र हैं । भक्तों ने अपनी सुविधानुसार उन्हें अलग कर 
रक्‍्खा है । गोवर्धन लीला बड़ी, दशमृस्कन्ध टीका, नागलीला, भागवत श्रादि 
तो सूरसागर के ही भाग हैं। डा० जनार्दन मिश्र ने सूरसागर के उन पदों 
को प्रक्षित माना है जो सूरइ्याम के नाम से आए हैं। यदि यह ठीक मान 
लिया जाथ तो जो ग्रन्थ सूरजदास के नाम से मिलते हैं उन्हें सूरदास का 
कतई नहीं कहा जायेगा । वे ग्रन्थ दो हैं--एकादशी माहात्म्य और राम जन्म । 
इसके अतिरिक्त नल-दमयंती तथा व्याहलों भी सूरदास के ही कहे जाते हैं, 

किन्तु डा० मोतीचंद नल-दमयच्ती को सूर का नहीं मानते । व्याहलो के 
“विषय में भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है । 

अब सूरदास के तीन ही ग्रन्थ शेष रह जाते हैं। सूरसागर, सूरसारा- 
वली और साहित्य-लहरी | इन तीनों ग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन करने से ज्ञात 
होता है कि ये ग्रन्थ वास्तव में तीन नहीं हैं । 
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सूरसाराबली--सू रसारावली जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है 
स्वतन्त्र ग्रन्थ न होकर सूरसागर की श्रनुक्रमणिका है। सम्भव हैं कि स्वयं 
सूरदास ने इन पदों की रचना की हो और इन्‍्हें सूरसागर की भूमिका स्वरूप 
रख दिया हो, किन्तु यदि सारावली और सूरसागर को तुलना ध्यानपूर्वक 
तथा विस्तार के साथ की जाय तो उसमें ऐसे अ्रनेक स्थल मिलेंगे जो सूरसागर 
में नहीं हैं। इससे कुछ लोगों को इसके सूरक्ृत होने में सन्देह है । इसमें 
कृष्णा की संयोग लीला, वसन्‍्त, हिंडोला और होली आदि के प्रसंग कृष्ण के 
कुरुक्षेत्र से लौटने के बाद लिखे गये हैं। इसी ग्रन्थ में सूर के एक लक्ष पद 
लिखने की बात भी कही गयी है । “ता दिन ते हरि लीला गाई, एक लक्ष पद 
बन्द |” अभी इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता संदिग्ध है । 

साहित्य लहरी-यह भी सूरसागर का एक अंश सा जान पड़ती है । 
इसमें सूरसागर के वे पद हैं जिनमें अपेक्षाकृत पाण्डित्य अधिक है | वास्तव में 
यह एक शास्त्रीय ग्रन्थ है । इसमें नायिका भेद, अलझ्भार, रस-निरूपण आदि 
के उदाहरण स्वरूप बहुत से पद उपस्थित किये गये हैं । इसमें ग्रनेक पद दृष्ट- 
कूट भी हैं । ऐसे ही कुछ हृष्ट-कूठ पद सूरसागर में भी हैं। कुछ ऐसे भी पद 
हैं जो सूरसागर में नहीं मिलते | कृष्ण की बाल-लीला से सम्बन्ध रखने 
वाले भी बहुत से पद हैं। महाभारत की कथा के भी कुछ प्रसद्ध इसमें झा 
गये हैं । 

सुरसागर--सूरदास का प्रमारिक ग्रंथ वास्तव में यही है । अन्य ग्रन्थ 
तो इस वृहत्‌ ग्रन्थ की छाया-मात्र हैं । यह एक ग्र॑थ नहीं वास्तव में कई ग्रेन्थों 
का संग्रह है। इसके पूर्वाद्ध ही में (१) विनय, वैराग्य, सत्संग, गुरु-महिमा 
सम्बन्धी मौलिक पद (२) बाल. लीला (३) प्रेम-लीला (४) दान-लीला 
(५) छोटी मानलीला, (६) मानलीला, (७) विरह लीला, (८) दो 
अमरगीत तथा (६) श्रीमद्भागवत कथा का अनुवाद है । इसके उत्त राद्ध में 
नन्‍्द-यशोदा एवं राधा-माधव मिलन सम्बन्धी मौलिक पद मिलते हैं । यह 
विभाजन द्म्‌ स्कन्ध के अनुसार है । इसके अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत हो जाता 
है कि यह प्रबन्ध काव्य नहीं । इसमें प्रसंगानुसार कृष्ण लीला सम्बन्धी भिन्न 
भ्षिन्न पद संग्रहीत हैं । इसमें कृष्णलीला के प्रेममय स्वरूप का चित्रण किया 
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गया है, महाभारत के कर्मयोगी एवं राजनीतिज्ञ कृष्णा का नहीं | इसका कारण 
यह है कि सूरदास पुष्टिमार्गी थे इसलिये उन्होंने कृष्ण का प्रथम रूप ही 
चित्रित किया है। इस ग्रन्थ का रचनाकाल भी अनिश्चित है। विद्वानों ने 
इसका रचना-काल सं० १५७६-१६०७ माना हैं । इसमें कुल बारह स्कर 
हैं । कुछ लोग इसमें बारह स्कन्‍्ध देखकर इसे भागवत्‌ का अनुवाद कहते 
पर यह ठीक नहीं, क्योंकि समस्त भागवत की कथाओं का समावेश इसमें नहीं 
हुआ; फिर भी हमें इस विषय पर सूरसागर में सूरदास जी का निम्न कथन 
मिलता है-- 


व्यास कहे शुकदेव सों द्वादस स्कन्ध-बनाड । 
सुरदास सोई कहे पद भाषा करि गाइ ॥। 
इस उल्लेख से यह जान पड़ता है कि सूरदास ने द्वादश-स्कन्ध तक की 
कथाओं को, जो च्यांस जी द्वारा कही गई हैं, गाया है। 
यह हम पहले ही कह चुके हैं कि सूरसागर में १२ स्कन्ध हैं । भिन्न-भिन्न 
स्कन्घों में विभिन्न कथायें हैं । इनमें सबसे महत्वपूर्णा दशमस्कन्ध है। यह सूर- 
सागर का प्राण है । इसमें क्ृष्णा-जन्म से लेकर मथुरा-गमन तक की कथा है । 
भागवत से बहुत कुछ साम्य होने पर भी सूर की मौलिकता के दर्शन इसी 
स्कन्ध में होते हैं । 
समस्त सूरसागर में प्रथम स्कन्ध के विनय सम्बन्धी पद, तथा दश्म्‌ स्कन्ध 
था श्रन्य स्कन्‍्धों में आए हुए भक्ति और गुरु-महिमा भ्रादि विषयों से सम्बद्ध 
पद ही मौलिक कहे जा सकते हैं। 


प्रैदत ३--क्या सुरसागर भागवत का श्रनुवाद है ? सप्रमाण बताइये । साथ 
ही सुर की मौलिकता का निर्देश भी कीजिए ? 


उत्तर--प्राचीन काल से ही लोगों ने सूरदास को भागवत्त का अनुवाद 
समझ रखा है। इस धारणा की पुष्टि इस प्रकार होती है कि भागवत में 
बारह स्कन्ध हैं ओर सूरसागर में भी बारह ही स्कन्ध हैं। भिन्न-भिन्‍त स्कन्धों 
की कथाओं में भी समानता है । अच्तःसाक्ष्य से तो यह बात भी स्पष्ट हो जाती 

_ है.। सूरदास ने स्वयं कहा है 
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श्रीमुख चारि इलोक दिये, ब्रह्म को समुझाई । 
ब्रह्मा नारद सों कहे, नारद व्यास सुनाई ।॥॥ 
व्यांस कहे शुकदेव सों, द्वादस स्कन्ध बनाई । 
सूरदास सोई कहे, पद मांषा करि गाई॥ 
जैसे शुक को व्यास पढ़ायो । 
सूरदास तेसे कहि गायो ॥ 


सुर कह्यो भागवत अझनुसोर । 
नि जे दा 


सुर कहे भागवत अनुसार । 

सूरदास द्वारा अपने मुख से भी ऐसे वचन कहें जाने पर सूरसागर व 
भागवत का तुलनात्मक अध्ययन करने से पता चलता है कि सूरसागर भागवत्त्‌ 
का अनुवाद या भावानुवाद नहीं, कितु कवि की अपनी स्वतंत्र रचना है । 
सूरसागर के स्कंघों में पद-संख्या देखने से प्रतीत होता है कि उनमें केवल 
दद्मम्‌ स्कंघ पूर्वाद्ध की प्रधानता है अर्थात्‌ दशम्‌ स्कथ पूर्वाद्ध की कथा तो 
भागवत व सूरसागर दोतों में विस्तार से कही गयी है, परंतु जहाँ भागवत 
में श्रन्य स्कंधों की कथाएँ भी विस्तार-पूर्वक हैं, वहाँ सूरसागर में उत कथाओं 
को बहुत थोड़े पदों में समाप्त कर दिया गया है । भागवत के, इलोकों और 
सूरसागर के पदों की संख्या का मिलान करने से भी यह बात और स्पष्ट हो 
जाती है । सूरसागर में दशम स्कंध के वाद पद संख्या में प्रथम व नवम्‌ स्कथ 
ही बड़े हैं शेष स्क धों की पद संख्या कुल मिलाकर १०६ है, जो नवम्‌ 
स्क ध की पद संख्या से भी कम है, पर भागवत्‌ के इलोकों की संख्या में इतनी 
विषमता नहीं । इस तुलना से अनुमान लगाया जा सकता हैं कि यदि वास्तव 
में सूरसागर भागवत का अनुवाद है तो भी सूरदास ने दशम्‌ स्कंघ की कथा 
छोड़कर अन्य स्कधों की कथाझ्रों को भागवत्त की तुलना में बहुत संक्षेप से 
लिखा है। 

भागवत का मुख्य विषय भगवान विष्णु के चौबीस अवतारों का वर्शन 
है । इसके द्वारा भागवतकार भगवान की अपरिमित शक्ति दिखाना चाहते हैं । 
दशमृस्कन्ध के अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से यह पता चलता है कि कृष्णावतार 
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पर उनका विशेष मोह है । भागवतकार ने विष्णु, के समस्त अवतारों में राम 
व कृष्ण के अवतार को प्रमुख माना है ; यद्यपि अन्य अवतारों की कथा भी 
कही गई है | यद्यपि सूरसागर में भी अवतारों के उपस्थित करने का वही क्रम है 
जो भागवत्‌ में है, तथापि राम व कृष्ण अ्रवतारों के अतिरक्त श्रन्य अवतारों 
का उल्लेख ताममात्र के लिए ही किया गया हैं। रामावतार की कथा सूरसागर 
में भागवत की अपेक्षा अधिक विशद्‌ रूप से वर्णन की गई है ॥ दशम्‌ स्कंध 
के उत्तराद्ध की कथायें दोनों में बहुत कुछ मिल जाती हैं, किन्तु सूरसागर में 
यह कथा केवल १३८ पदों में बहुत संक्षेप से कही गई-है और भागवत में यही 
कथा ४१ अध्यायों में कही गई है । भागवत में ऐसे अनेक मनोहारी स्थल नहीं 
हैं जो सूरदास की मौलिक कल्पना है। सूरसागर का प्रायः सारा विस्तार 
दछ्म्‌ स्कंध पूर्वार्द में समाप्त हो जाता है। 
इस तुलना से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सूरसागर का सबसे महत्व- 
पूर्णा भाग दशम्‌ स्क्रंध पूर्वार्दद है। इसमें कृष्णा के जन्म से लेकर उनके मथुरा 
जाने और वहाँ से उद्धव को ब्रज भेजने और गोपियों का समाचार जानने तक 
की कथा है । परन्तु यह पहले भी कहा जा चुका है कि इस भाग में कृष्ण का 
जो चित्रण हुआ है वह भी भागवत के इस भाग से बहुत भिन्न है । भागवत के 
कृष्ण शक्तिशाली हैं | स्थान-स्थात पर उन्तका वही रूप दिखाने का प्रयत्न किया 
गया है| उसमें कृष्ण की अ्लोकिक लीलायें ही भ्रधिक हैं, लौकिके कम । 
वैसे भी सूरसागर को भागवत का अविकल अनुवाद नहीं कहा जा सकता । 
वह एक स्व॒त्रत रचना है। 'बालिका राधा के बालक छृष्ण के साथ खेलने 
के प्रसज्ध और भ्रमरगीत की व्यग्यमयी उक्तियाँ भागवत में ढ़, ढने पर भी नहीं 
मिलेंगी | भागवत में उद्धव की कथा आती अवश्य है पर उन्तके गोकुल पहुंचने 
पर गोपियाँ उन्हें चिड़ांती नहीं | वे जो कुछ कहते हैं गोपियाँ उसे चुपचाप 
सुन लेती हैं | उद्धव द्वारा ऋष्ण का संदेश पाकर उनकी विरह व्यथा शान्त हो 
जाती है । भागवत में कृष्ण के प्रति दिये गये उनके उलाहने भी उतने तीत्र 
नहीं, जितने कि सूरसागर में हैं। निगु एा तथा सगुण का भमेला भी भागवत 
में दिखाई नहीं देता, जो सूरसागर के भ्रमरगीत का प्रधान अंग हैं। इसके 
अतिरिक्त भागवत सगे, प्रति सर्ग विषयों का वर्णन करता हुआ भक्ति को 
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मूद्ध न्‍य बना देता है, पर सूरसागर में घुख्य रूप से राधा-कृष्ण लीला को ही 
प्रधघानता दी गई है । 

हमारा यह निश्चित मत है कि सूरसागर भागवत का अविकल प्रनुवाद 
नहीं है । उसे स्त्रतस्त्र अनुवाद भी नहीं कहा जा सकता । सूरसागर के कुछ 
स्कंधों में विशेषकर पहले और दूसरे में सूरदास ने माया, भक्ति, ग्रुरु-महिमा 
आदि प्रसंग अपनी ओर से जोड़ दिये हैं । इनके अतिरिक्त सूरसागर में मंगला- 
चरण व प्रस्तावना को कोई स्थान नहीं | यहाँ तक कि वे भी पद इसमें हैं जो 
उन्होंने आचार्य महाप्रभु से मिलने से पूर्व लिखे थे । इसके अतिरिक्त सूरसागर 
में अनेक स्थानों में एक ही कथा की पुनर्ुक्ति भी हैं 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूरदास ने भागवत का आधार केवल 
आंशिक रूप में कथा प्रसंगों के मूल के रूप में लिया है। हाँ, दशम स्कध पूर्वाद्ध 
के अतिरिक्त उन्होंने अन्य स्कन्धों में अवश्य ही भागवत का आधार लिया है-- 
परन्तु अनुवाद वह भी नहीं है । वेसे श्रीमद्भागवत का उसमें इतना ही आधार 
लिया गया है, जितना कृष्ण की ब्रज-लीला की रूपरेखा बनाने के लिए झांव- 
इयक था । इसके अतिरिक्त उसमें--ऊपर कहे गए विवरण के अनुसार अनेक 
नवीन प्रसंगों की अवतरणा है तथा उनकी प्रकृति भावना-समन्वित काव्य की 
है, न कि पुराण रचना की | ग्रतः उसमें भागवत के कितने ही प्रसंग, विवरण 
श्रौर सिद्धान्त छोड़ दिये गये हैं । भागवत का आधार लेते हुए भी यह कृति सूर 
की मौलिक क्ृति प्रमाणित होती है । 

अन्त में यह कहना भी आवश्यक है कि सूरसागर के मौलिक व महत्वपूर्ण 
भाग प्रथम स्कन्ध के वे पद हैं जो विचय के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा सम्पूर्ण 
दशम्‌ स्कन्ध पूर्वाद्ध एवं अन्य स्कन्वों में बिखरे हुए भक्ति, गुरु--्नहिमा आदि 
विषयों के पद हैं | वास्तव में ये ही अंश सूरसागर के प्रधान अंग कहे जा सकते 
हैं जो मौलिकता, रसात्मकता और भक्ति-भावत्रा के विकास की दृष्टि से 
महत्वपूरा हूँ । 

प्रदन ५--साहित्य-लहरी के विषय का विउलेषण करते हुए सिद्ध कीजिए 
कि वह सूर की रचना है । ः 

उत्तर--सूरदास की तीन प्रमुख रचनाओं में से एक साहित्य-लहरी भी 
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है । भ्रनेक विद्वात उसको सूरदास के हृष्टकूट पदों का संग्रह मानते हैं पर उप- 
संहार के पदों को छोड़कर साहित्य-लहरी का शेष सम्पूर्ण भाग स्वतन्त्र रचना 
ही है । इसके विषय सूरसागर से भिन्‍न हैं । साहित्य-लहरी के विषयों में भी 
कोई तारतम्य नहीं दिखाई देता । उसमें कृष्ण की बाललीला से सम्बन्ध रखने 
वाले पद भी हैं और नायिका भेद के रूप में राधिका के मान आदि का भी 
वर्णान है । उसमें वियोगिनी प्रोषितपतिका का भी वर्णन है और संयोगिनी 
विलासवती स्त्री का भी । इसी प्रकार स्वकीया, परकीया, मुग्धा, प्रौढ़ा, धीरा, 
ज्येष्ठा, विदग्धा ग्रादि नायिकाझं का भी वर्णान पाया जाता है । इसी के साथ 
साथ हृष्टान्त, निदर्शना, व्यतिरेक, सहोक्ति, विनोक्ति, समासोक्ति, परिकर, 
प्रस्तुत आदि अलंकारों का भी क्लिष्ट शब्दों में जानबूककर उल्लेख किया गया 
है । पद संख्या ७४-७५ में महाभारत की कथा के कुछ प्रसंग भी आये हैं । 
साहित्थ-लहरी के पद हृष्टकूट कहलाते हैं। दृष्टकूटों में यमक, इलेष, रूप- 
कातिशयोक्ति आदि शअ्रलंकारों का प्रयोग है, जिससे श्रर्थवोध में कठिनाई, आती 
है । इसके अतिरिक्त इनमें कुछ ऐसे भी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो साहित्य 
के विशेष ग्रर्थों में रूढ़ हो गए हैं। जंसे--दघिसुत का अर्थ चन्द्रमा, और 
शलतनया का अथ॑ पाव॑ती है । साहित्यलहरी के हृष्टकूटों में यमक का एक 
उदाहरण देखिए-- 
सारज्भः समकर नीक-त्तीक सम सारज्धः सरस बखाने । 
सारज्भ बस भय, भय बस सारद्ध, विषम माने ॥ 
इस प्रकार साहित्य-लहरी में साहित्य-प्रणायन ही अधिक है | उसके प्रत्येक 
पद में किसी न किसी अलझ्भार का निर्देश अ्रवस्य है । अलक्कारों की यह 
परिपाटी हिन्दी में चन्दवरदाई से ही चल पड़ी थी । महापात्र विश्वत्ताथ के 
साहित्य-दपोण से रसं-भेद के साथ तनायिकाभेद भी प्रारम्भ हो गया था । 
साहित्यलहरी में ये दोनों बातें विद्यमान हैं | गुह्य बातों को हृष्टकूट के रूप 
में प्रकट करने की प्रणाली भी पुरानी है । विद्यापति की पदावली में भी 
कुछ दृष्टकूट हैं । 
सूर की,सभी रचनाएं माधुयं-रस प्रधान[है | यह गोपनीय रस है | साधारण 
. जतता में पहुँचकर यह भी तन्त्रसम्प्रदाय की भाँति अनाचार का प्रसार कर 
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सकता है | श्रतः माधुयरसमयी रचना सर्वसाधारणा के लिए अहितकर सिद्ध 
न हो, इसके लिए झ्ाचार्यों ने कहींकही उसको दृष्टकूटों का वेष पहना दिया 
है । सामान्य पाठक रचनाओं का श्र्थ नहीं समझेंगे, फिर अनाचार की सृष्टि 
केसी ? केवल अधिकारी व्यक्ति इसे समझ सकते हैं श्रौर वे ही अलौकिक रस 
का आस्वादन भी कर सकते हैं । 

कुछ लोग, जिनमें डा० ब्रजेश्वर वर्मा प्रमुख हैं, साहित्य-लहरी को सूर की 
रचना नहीं मानते । इस विषय में उनके मुख्य तर्क हैं, कि--- 

१--सूरदास जैसे विरक्त महात्मा व सिद्ध कोटि के ज्ञानी भक्त को अपनी 
वयोवृद्ध अवस्था में इस प्रकार के काव्य-साहित्य के आश्रय लेने की क्‍या 
आवश्यकता थी ? 

२--जब इसमें राधा के नख-शिख का वर्णन नहीं, तब -इसे हृष्टकूट शैली 
में रचने की क्या आवश्यकता थी ? 

३--सूरसागर गश्रादि वृहत ग्रन्थ में जब उन्होंने रचना-काल ही नहीं 
लिखा, तब ऐसे एक असफल प्रयत्न में सम्वत्‌ आदि देने की क्या आवश्यकता 
हुई ? 

इन तीनों प्रइों पर विचार करते समय हमको पुष्टिसम्प्रदाय की भक्ति- 
प्रणाली तथा उसके सिद्धान्त को जान लेना आवश्यक है । पुष्टि सम्प्रदाय में 
भगवान को श्रुति के प्रमाण--रसोवेस:---के अनुसार रसात्मक माना गया 
है एवं ब्रह्माण्ड में जहाँ कहीं भी भ्रानन्दरस की अभिव्यक्ति है, उसे भगवत्‌ रूप 
ही माना गया है । श्री शुकदेवजी ने भागवत्‌ में कहा है कि “सर्वा: शरत्काव्य 
कथा रसाश्रया” अर्थात्‌ भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी लीलाए काव्य 
शास्रोक्त प्रकार से भी की हैं । महाप्रभु बल्‍लभाचार्य ने भी अपनी सुबोधिनी 
पुस्तक में उक्त पद्माश का यही अर्थ कियां है । सूरदास जी ने भी भागवत्‌ के 
उक्त इलोक के स्पष्टीकरण एवं विद्वदीकरण में ही समस्त साहित्य-लहरी का 
निर्माण किया है | श्रतएव इसमें नायिका भेद का स्पष्ट उल्लेख हुआ है । 
. इस पुस्तक का नाम साहित्य का सूचक है, फिर भी यह भक्ति की उच्चतम 
भावनाओं से अनुप्रारितत हैं । इससे कवि का उद्इ्य केवल भगवान को रहस्य- 


; मय लीलाओं का गान-मात्र करना था, साहित्यिक नेतृत्व नहीं । दूसरी बात 
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यह है कि इन पदों में काव्योक्त कृष्ण लीलाएं होने से उन्हें गूढ़ रखना 
झावश्यक था, अ्रतः इनमें प्राप्त नायिकाश्रों के उल्लेखों में भी कुछ गूढ़ता लाई 
गई है जिसके कारण नख-शिख का वर्णन न होते हुए भी इसमें हृष्टकूट शली 
की नितान्‍्त आवश्यकता थी | 
डा० वर्मा का साहित्य लहरी को सूरदास की रचना न मानने क॑ कारण 
का उत्तर यह है कि -श्रोमदृभागवत की कथाओं का श्रनुवादात्मक सूरसागर 
सूरदास की परतन्त्र रचना है । इसमें किसी न किसी अंश में भागवत्‌ को 
कथाओं का अनुसरण है । अतः यह स्वतन्त्र रचना नहीं है । फिर इस रचना के 
अनन्तर ही इसके तत्व रूप से सूरदास ने सूरसारावली की सौद्धान्तिक रचना 
की थी । इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी ६७ वर्ष की आयु का उल्लेख कर 
दिया है-- 
“गुरु प्रसाद होत यह दरसन सरसठ बरष डप्रवीन । 
शिव विधान तप करेउ बहुत दित तउ पार नहिं लीन ॥7 
इसके द्वारा सरसागर का भी रचना-काल जाना जा सकता है 
डा० वर्मा ने एक आपत्ति और भी उठाई है कि चौरासी वष्णवन बार्ताओं 
में साहित्यलहरी का कोई उल्लेख नहीं । इसीलिए भी हम इसे सूर की रचना 
नहीं मानते । किक्तु यदि वार्ताओं का गम्भीर अध्ययन किया जाय तो पता 
चलेगा कि समस्त वार्ता-साहित्य कथा प्रसंग के रूप से कहा गया है, ऐतिहासिक 
शैली में नहीं । श्रतः यदि उसमें साहित्यलहरी का नाम नहीं आया तो उसको 
हम अप्रामारिक नहीं कहेंगे । इसके विपरीत साहित्ण्लहरी की हृष्टकूट शैली 
और सूरसागर की दृष्टकूट शैली, वर्ण-विषय व भाषा गझ्रादि की हृष्टि से 
सूरसागर से मिलती है । कुछ उदाहरण देखिये--- 
(क) ग्रह नक्षत्र अरु बेद भ्रध करि, खात हरष मन बाढ़ौ ॥। 
--साहित्यलहरी 
ग्रह नक्षत्र अरु वेद श्ररध करि, को बरज हमें खात ॥॥ 


>सूरसागर 


(ख) हे जबतें हो. हरि रूप तिहारो। 
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तबते कहा कहाँ री सजनी; लागत जग अंधियारो ॥ 
--साहित्यलहरी 
जबते सुन्दर बदन निहारो। 
ता दिन ते मधुकर मन अ्रटक्यो बहुत करी निकरे न निकारो ॥। 
---श्ूरसागर 
(ग) पिय बिन बहुत बैरित बाय । 
सदन वान कमान लायो करषि कोप चिढ़ाय ॥ 
--साहित्यलहरी 
पिय बिनु नागिन कारी रात । 
कबहेुँक जामिनी होत जुन्हैया डसि उलटीं ह्न जात ॥ 
-+सूरसागर 
साहित्यलहरी व स्रसागर के पद-साम्य व भाव-साम्य के ये उदाहरण 
सिद्ध करते हैं कि थे दोनों रचनायें एक ही कवि की हैं । उक्त विवेचन से अब 
यह स्पष्ट हो गया है कि साहित्यलहरी के लेखक भी महाकवि सूरदास जी ही 
हैं। इसके विषय में श्रन्यथा सम्भावना नहीं की जा सकती । 
प्रदत ६--'भ्रमरगीत' के उद्द इय पर प्रकाश डालते हुए सूर के श्रमरगीत 
पर एक विद्वतापूर्णा लेख लिखिए । 
उत्तर--अ्रमरगीत सूरसागर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उससे काव्य 


और दार्शनिक दोनों पक्षों की पुष्टि होती है। काव्य और रस की दृष्टि से 


सूरसागर का यह अंश व्यंजना, माधुये और वियोग श्यृगार का सर्वेश्रेष्ठ 


उदाहरण है । 

अमरगीत प्रसंग के सर्वप्रथम दर्शन हमें श्रीमद्भागवत्‌ में होते हैं । उसके 
अच्तगंत वह इस प्रकार है कि श्रीकृष्ण कंस के निमन्त्रशा पर अकऋररजी के 
साथ मथुरा चले गए | वहाँ कंस को मारकर उन्होंने अपने पिता वसुदेव का 
उद्धार किया । उनको मथुरा में आएं काफी दिन हो गए, वे अवधि बीत जाने 


.पर- भी गोकुल न गए। इसी बीच कंस की कुब्जा नाम कीं एक दासी को कृष्ण 


ने उसकी सेवा से प्रसन्न हो अपने प्रेम की अधिकारिणी बनाया । तब नन्‍्द, 
यशोदा आदि बहुत दुखी हुए । उत्त गोपियों का तो कहता ही क्या जिनके साथ 


हू 
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उन्होंने इतनी प्रेम लीलाएँ की थीं। वहुत दिन बाद श्रीकृष्ण ने ज्ञानोपदेश द्वारा 
गोपियों को समझाने-बुझाने के लिए अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेजा । 
उद्धव को ही क्यों भेजा ? इसका कारण यह था कि उद्भव को ग्रपने ज्ञान का 
बड़ा गे था | कृष्ण का उनको गोपियों के पास भेजने का यह अभिप्राय था 
कि वे उनकी प्रीति की गूढ़ता और तन्यमता देखकर शिक्षा ग्रहरा करें और 
सग्रुरा भक्ति मार्ग की सरसता और सुगमता के सामने उनका ज्ञान का गव॑ 
दूर हो-- 
जदुपति जानि उद्धव रीति । 


जेहि प्रगट निज सखा कहियत करत भाव अनीति ॥ 
विरह दुख जहँ नाहि जानत नाहि उपजत प्रेम । 
रेखरूप न बरन जाके यह धर्‌यों वह नेम ॥ 
त्रिगुण तन करि लखत हमको, ब्रह्म मानत झौर । 
बिना गुर क्‍यों पुहुसि उधरे यह करत मन डोर ॥ 
विरह रस के मंत्र कहिए क्यों जले संसार । 
कुछ कहत यह एक प्रकटत, श्रति भरयो हंकार । 
प्रेम भजन न नेकु याके, जाय क्‍यों समभ्काय ? 
सूर प्रभु सन यहै श्रानी, ब्रजहिं देह पठाय ॥ 
८ब्रिगुणा ततकर लखत हमको, ब्रह्म मानत झ्ौर” श्रीक्षष्ण इसी भ्रम का 
निवारण करना चाहते थे । उद्धव बात-बात में “एक प्रगठत'”---अ्रढ्व तवाद 
का राग अलापते थे; पर “विरह-रस के मन्त्र कहिए क्यों चलें संसार ? “--रस- 
रहित उपदेश से संसार भला कैसे चल सकता है | बिना रस के उपदेश कोई 
भी प्रभाव नहीं डाल सकते । यही दिखाने के लिए भ्रमरगीत की रचना हुई हैं। 
उद्धव ब्रज में आये, उनके आते ही सारे ब्रजवासियों ने उन्हें घेर लिया । 
वे नन्‍्द-य्योदा से संदेश कह चुकतने के अनम्तर गोपियों की श्रोर मुड़ कर 
कृष्ण के संदेश के रूप में चर्चा छेड़ते हैं। इसी बीच एक भौंरा उड़ता-उड़ता 


गोपियों के पास आकर गुनगुत्ताते लगता है, तो गोपियाँ उसी भ्रमर को 
सस्बोधित करके जो मन में ग्राता है कहते लगती हैं-- 


'्जऊ्य्त्ा अ्ज्यायरजफह हा 


नि ऋण 
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“युछन लागीं ताहि गोपिका 'कुडजा तोहि पठायो! । 
कंधों सूर इयाम सुन्दर को हमें संदेसो लायो ?” « 
इसी से इस प्रसंग का नाम अ्रमरगीत पड़ा है। उद्धव उनके प्रेम भरे 
उलाहनों को सुनता है श्रौर तब उसका ज्ञान का गर्व नष्ट हो जाता है--वह 
विराग की तूमड़ी में प्रेम का रस भर लेता है-- 
सूरदास ने तीन म्रमरगीत लिखे हैं । एक अ्रमरगीत तो भागवत का अनुवाद 
है, किन्तु उसमें ज्ञान वैराग्य की चर्चा होते हुए भी अन्त में भक्ति की विजय 
दिखाई गई है | यह अ्रमरगीत चौपाई छन्‍्दों में है । श्रन्य दो पदों में हैं। इन 
प्रथम दो भ्रमरगीतों में भ्रमर के आने का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता, केवल 
मधुकर नाम से ही उद्धव को उपालम्भ दिया गया है | तीसरा अमरगीत ही 
सब में श्रेष्ठ है । इसमें भौंरा भी ञ्राता है और तब गोपियाँ उसे लक्ष्य कर 
कृष्ण व उद्धव को खरी-खोटी सुनाती हैं । 
भागवत में भी भक्ति की महिमा अवश्य गाई गई है पर ज्ञान के विरुद्ध 
एक भी शब्द नहीं कहा गया । वहाँ भगवान का संदेश सुन गोपियों को झुद्ध 
ज्ञान प्राप्त हुआ और वे उसी में लीन हो गई । अ्रमरगीत में भक्ति पर ज्ञान 
की विजय दिखाई है; किन्तु सूरदास की समस्त भ्रमरगीत की धारा सगुणो- 
पासना की श्रोर ही प्रवाहित हो रही है | गोपियाँ कहती हैं-- 
सूरदास या निगुरा सित्धुहि कौन सके अवगाहि । 
2९ हु 9 
मुक्ति रहो घर बैठ श्रापने । निगु रा सुनत दुख पाये । 
5 ४ > 
कौन काज या निगुंण सों चिरजीवहु कान्ह हमारे । 
एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि भागवत के अ्रमरगीत में कहीं 
भी गोपियों को व्यंग्यार्थ प्रयोग करते का अवसर तहीं मिला | सूरदास इस 
दृष्टि से मौलिक हैं। उन्होंते इस के लिए कंस के दरबार में विद्यमान कुब्जा 
को चुना है । 
इस प्रकार सूर के अमरगीत से स्पष्ट मालूम देता हैं कि वे निगुर्ण की 
अपेक्षा सगुण का महत्व प्रतिधादित करता चाहते थे | इसका यह अभिभप्राय 
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नहीं कि सूर ज्ञान-मार्ग से अ्रनभिज्ञ थे। उन्होंने निराकार ब्रह्म की महत्ता 
“ग्रवगति गति कछु कहत न आवै” या “अविगत गति जानी न परे” कह कर 
स्वीकार की. है । भ्रमरगीत में सूरदास जी ने ज्ञान को निस्सार बताने की चेष्टा 
की है और उसके लिए आधार बनाया है गोपियों को । 
इतना जान लेने के बाद हम थोड़ा सा सूर के इस परमोत्क्ृष्ट उपालम्भ 
काव्य का कुछ रसास्वादन भी करेंगे । उद्धव गोकुल आये और उन्हें देखते ही 
गोपियों को क्ृष्ण-मिलन का सा सुख हुआ-- * 
ऊधो ! पो लागों भले आये ' 
तुस देखे जनु माधव देखे, तुम त्रयताप नसाये ॥। 
प्रिय के सम्बन्ध से बहुत सी बातें प्रिय लगती हैं, यही बात स्वाभाविक 
रूप में उक्त पद में दिखाई गई है । उद्धव के हाथ से श्याम की पत्री राधा अपने 
हाथ में लेती है और-- 
/निरखत भ्रड्धः इ्याससुन्दर के बार-बार लावति छाती ॥” 
फिर गोपियाँ कहती हैं-- 
संदेसन सधुवद कूप भरे । 
,जो कोई पथिक गये हैं ह्वाँ ते फिर नहीं गवन करे । 
के वे श्याम सिखाय समोधे, के वे बीच मरे ? 
अपने नह पठवत नन्दनन्दन हमरेउ धरे। 


/. ससि खूठी, कागद जल मोजे, शरदव लागि जरे । 
गोपियों को इस बात पर भल्लाहट है कि जो कोई भी यहाँ से संदेशा 
लेकर गया वह लौटा नहीं । कृष्ण की कोई चिट्ठी भी तो नहीं आती । भथुरा 
की सारी स्याही सूख गईं है , कागज भीग गया है और कलम भी जल गई है । 
ज्यों ही उद्धव अपनी ज्ञान की बातें कहना आरम्भ करते हैं त्योंहीं गोपिय 
विषयान्तर होने से सकपका कर पूछती हैं-- 
. हमसों कहत कौन की बातें ? 
ह सुनि, ऊधो हम समुभृति नाहों, फिर फिर बूभति तातें । 
फिर वे उद्धव को बताने लगती हैं, उतसे परिहास करती हैं और कहती हैं, 


्स 


ऊधो ! जान्यो ज्ञान तिहारो । 
जाने कहा राजगति लीला अन्त ग्रहीर विचारों । 
आबत नाँहि लाज के मारे, मानहु कानन्‍्ह खिसान्यो । 
हम सबे श्रयानों, एक सयानी कुब्जा सों मन मात्यो । 
ऊधो जाहु बांह धरि ल्याग्रो सुन्दर श्याम पियारो । 
ब्याहौ लाख, धरो दस कुबरी, अंतहि कान्ह हमारो ॥ 
उद्धव अपनी बात कह जाते हैं, पर गोपियाँ विश्वास ही नहीं करतीं कि 
यह श्याम का संदेश है । वे उनसे कहती हैं-- 
"ऊधो ! जीय बहुरि सुनि आवहू कहा कह्यो है नन्‍्द कुमार । 
यह न होव उपदेश स्याम को कहत लगावन छार। [5 
कभी कहती हैं-- 
इ्याम तुम्हें ह्याँ नाहि पठाये तुम हो बीच भुलाने । 
फिर कहती हैं-- 
मधुकर जाने है सब कोऊ। 
जैसे तुम श्रो मीत तुम्हारे, गुत॒नि निपुन हो दोऊ । 
पाके चोर हृदय के कपटी, लुस फारे औ बोऊ ॥ 
गोपियाँ उद्धव को कभी भोला सा व्यक्ति समभकर अनुमान करती हैं कि 
कृष्ण ने इनके हाथ सन्देशा भेज हँसी न की हो । अतः वे पूछती हैं--- 
ऊधो ! जाहु तुम्हें हम जाने । 
2 रे »< 
सांच कहो तुमको भ्रपनी सो बुकूति बात चिदाने । 
सूर व्याम तुम्हें पठाये तब नेकहु मुस्काने ? 
उद्धव सच बताओ जब कृष्ण ने तुम्हें भेजा तब क्या वे थोड़ा-सा मुस्काये 
थे ? भाव यह है कि तुम कहीं बुद्ध, तो नहीं बनाये गये ? ः 
गोपियाँ उद्धव के ज्ञान की कद्र भी करती हैं । 
कुछ लोग ऐसी वस्तु ढोए फिरते हैं, जिसे बहुत से लोग निकम्मी समभत्ते 
हैं । वे उसे बेवकूफ समझकर ही नहीं रह जाते, अपितु उसे बनाने में भी 
अपनी पूरी कल्पना खर्च करु देते हैं । बेवकूफी पर हंसने की प्रथा पुरानी है । 
लोग बना बनाया वेवकूफ पा हँसते भी हैं और हँसने के लिए उसे बेवकूफ 
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बनाते भी हैं । हास की प्रेरणा ही कल्पना को मूर्ख का स्वरूप. जोड़ने और 
वाणी को कुछ चटपटी रचना करने में तत्पर करती है। गोपियाँ कुछ इसी 
प्रेरणावश उद्धव से निम्तलिखित बात उस समय कहती हैं, जब वे घबराकर 
उठने को तैयार होते हैं-- 
ऊधो ? जोग बिसरि जनि जाहू । 
बाँधहु गाँठ, कहूँ जनि छूट, फिर पाछे पछिताहू ।। 
ऐसी वस्तु प्रतृूपम प्रधुकर ! मरम न जाने और । 
ब्रजवासिन के नाह काम को तुम्हारे ही है ठौर ॥ 
कभी-कभी गोपियों की चित्तवृति अत्यन्त मलीन हो जाती है और वे 
कहती हैं-- 
ऊधो ! हम हैं तुम्हारी दास्ी। 
काहें को क॒दु वव॒न कहत हो करत आवती हाँसो ॥ 
कभी वे अपने दुख का वर्णन करती हैं-- 
बिनु गोपाल बेरिन भई कु जें। 
तब ये लता लगति अति शीतल, श्रब मई विषम ज्वाल की पुजे । 
जब वे श्रपना दुःज़् कहते थक्र जाती हैं तो गौश्रों व नन्‍्द्र यसोंदा के दुःख 
का वर्णान करती हैं-- 
ऊधो ! इतनी कहिये जाय । 
श्रति कृश गात भई ये तुम बिनु परम दुखारी गापर ॥ 
जल समूह बरसति दोऊ नैंता हुँकति लीन्‍्हें ताँव । 
_ जहाँ-जहाँ गो दोहन कीन्‍्हों सघति सोई ठाँव ॥ 
कभी राधा सोचती हैं मैंने कृष्ण को देखकर एक दिन मान किया था 
शायद उसी से वे नाराज हो गये हों -- 
मेरे सन इतनी सूल रही । 
वें बतियाँ छंतियाँ लिख राखीं जे तत्दलाल कहीं ॥ 


गोपियों के हृदय को वियोग कभी-कभी ऐसा कोमल, उदार और सहिष्ण 
बना देता है--- 
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फिर ब्रज बसहु गोकुलनाथ । 
बहुरि तुमहि न जगाय पठवां गोधनन के साथ ॥॥ 
बरजों न माखन खात कबहूँ, देहुँ देन लुटाय । 
कबहुँ न देहों उरहनों जसुमति के आगे जाय ॥ 
इतनी दुःखी होने पर भी बे कृष्ण का स्मरण तो करती ही हैं, कृष्ण के 
ब्रेम को ही सवंस्व समभती हैं | उद्धव उन्हें ज्ञान देते हैं पर वे यही कहती हैं-- 
मधुकर ! कौन मनायो माने ? 
सिखहु तिनहिं समाधि की बातें जे हैं लोग सयाने । 
हम श्रपने ब्रज ऐसेहि बसि हैं विरह बाय दौराने ॥॥ 
उद्धव जब बार-बार उन्हें योग-साधना का ही उपदेश देते हैं तो वे बड़ी 
चतुरता से उत्तर देती हैं- 
ऊधो ! मन नाहीं दस बीस । 
एक हुतो सो गयो ह्याम सेंग को आराधे ईश 0 
मन तो एक था, उसको तो कृष्ण ले गए, अब ईइवर की आराधना करे 
कौन ? और अब दुःख तो इसी बात का है कि कृष्ण मन को भी साथ लेकर 
चले गये-- ८ 
ऊधो ! मन नहीं हाथ हमारे । 
रथ चढ़ाय हरि सद्भ ले गये सथुरा जबे सिधारे ॥ 
नहीं तो भला हम तुम्हारे योग को छोड़ देतीं ? तुम तो उसे प्रेम सेजो 
लाये थे । इस प्रकार उन्होंने योग सीखने में अपनी असमर्थता प्रकट की । 
उद्धव उनसे कहीं ये न कहें कि “जब मैं दवाई दे रहा हूँ जिससे कि 
वियोग का पलल्‍ला ही छूट जाय तो तुम सब फिर भी क्यों कृष्ण प्रेम में ही फंसी 
हो” तो गोपियाँ कहती हैं--- 
ऊधो ! सन माते की बात । 
दाख छुहारा छाँड़ि श्रमुतफल विष कोरा विष खात )। 
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जरत पतड़ दीया में जंसे शोर फिर-फिर लपठात 0 
अमरगीत में जहाँ स्मरण आदि की भावनाएँ आई हैं वेसे ही “असूया'' 
भाव की बड़ी वक्रतापूर्ण व्यंजनाएँ मिलती हैं । जब उद्धव कृष्ण का सन्देश 
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कह अपनी ज्ञान-चर्चा छेड़ते हैं तभी गोपियाँ कहती हैं कि यह कृष्ण का सनदे 
नहीं जान पड़ता | यह तो कुबड़ी पीठ वाली की कारस्तानी मालूम देती है-- 
मधुकर ! कान्ह कही नह होही । 
यह तो नई सखी सिखई है निज श्रनुराग बरोहीं । 
सचि राखी कूबरी पीठ पे ये बातें चकचौहीं ॥ 
फिर वे “असूया” का भाव इन स्पष्ट शब्दों में प्रककः करती हैं कि इस 
समय कृष्णा की चहेती कुबजा का हीं जीवन सफल है-- 
जीवन मुह चाही को नीको | 
दरस-पर स दिन-राति करति है कान्ह पियारे पी-को । 
गोपियाँ राधा को सम्बोधित करके वाग्वेचित्रता से कहती हैं-- 
मोहन माँग्यो अपनो रूप । । 
या ब्रज बस अँचे तुम बेठी, ता बिनु तहाँ निरूप ॥॥ 
अरी ! कृष्ण का रूप तुम पी गई हो, अतः वह उसके बिना निरूप- 
निराकार--हो रहे हैं । राधा भी इसी बॉकेपन से कृष्ण के हृदय से न निक- 
लने का कारण बताती है 
उर में साखन चोर गड़े । 
प्रव कैसेहु निकसत नहिं ऊधो ! तिरछे हाजु अड़े ॥ 
कृष्ण की मूर्ति हृदय में तिरछी होकर अड़ गई है, निकले तो कैसे? 
सूर ने अपने सिद्धान्त पक्ष का जो काव्यात्मक निरूपणा किया थोड़ा उसे भी 
देखें । उद्धव के ज्ञान-योग की पूरी वक्तृता सुत कर और उसे अपने सीघे-सादे 
प्रैस मार्ग की अपेक्षा नहीं दुर्गेग और दुर्बोध समझ कर गोपियाँ कहती हैं-- 
काहे को रोकत मारग सूधो ? 
सुनहु, मघुप ! निगु न-कंटकतें राजपथ क्यों रूघो । 
प्रइन ७--- भ्रमरगीत' को व्याख्या करते हुए उसके श्रथ-विस्तार की 
संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत कोजिए । 
“भ्रसरगीत' शब्द की व्याख्या-- 
. “अमरगीत शब्द “म्रमर एवं 'गीत' शब्दों के योग से बना है। 'अ्मर' 
गम बे का एक लघु, उड़ते वाला जीवधारी होता है, जिसे मधुब्रत, मधुकर, 
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मधुप, अलि, द्विरेक, घटपद, चंचरीक, अलिन्द, सारंग, भू ग, भौंरा आ्रादि अन्य 
अनेक नामों से भी पुकारते हैं । इस जीवधारी का रंग व्याम-काला होता है, 
उसके शरीर पर पीत चिह्न होता है तथा उड़ने के लिये पंख होते हुए भी 
उसके पट्‌ पद होते हैं । दूसरा शब्द 'गीत' गान का पर्याय है। इस प्रकार अमर- 
गीत' का शाब्दिक अ्र्थ हो सकता है--भ्रमर का गान, अ्रमर-सम्बन्धी गान 
अथवा भ्रमर को लक्ष्य करके लिखा गया गान । 

'अमरगीत' का उपयुक्त अर्थ सामान्य कोटि में ग्राता है । साहित्य में इस 
शब्द का प्रयोग एक शोष अर्थ में होता है । उस श्रर्थ का सम्बन्ध राधा और 
श्गोषियों के आराध्य एवं नन्द-्यशोदा करे वात्सल्य पात्र श्रीकृष्ण तथा उनके 
ज्ञान-मूढ़ सखा उद्धव से हैं। 
अरमरगीत का श्रथ-विस्तार-- 

“उद्धव” का वर्णा काला था । वे योगी थे, अतः पीत वस्त्र धारण करते थे । 
इस प्रकार भ्रमर से उनका वर्ण एव वेश का साम्य था। अन्तमुं खी साधना मे 
रत रहकर वे कमल-संपुट में बन्द्र हो मौत समाधि लगाने वाले भ्रमर की 
समानता प्राप्त कर चुके थे । अत: कवि-प्रतिभा के माध्यम से वे “भ्रमर के 
प्रतीकार्थ में सम्मिलित हो गए ।१ इस प्रकार 'अमरगीत' का अर्थ हुआ उद्धव 

को लक्ष्य करके लिखा गया “गात । 

किन्तु “भ्रमरगीत' का श्र्थ यहीं तक सीमित न रहा । “उद्धव' से आगे 
बढ़कर कवि-प्रतिभा ने श्रीकृष्ण में भी भ्रमर का वर्णा-वेश साम्य खोज निकाला । 

श्रोकृष्ण का वर्ण इयास माना गया है, जो भ्रमर से मिलता है । वे पीताम्बर 
धारण करते थे और अमर के अँग पर भी पीत चिन्ह होता है । वे स्व-कण्ठ 
से बंशी की मधुर ध्वनि उत्पन्त कर रसिकों का मन मुग्ध किया करते थे और 
म्रमर भी स्व-गुज्जन से सबका मन मोहित करता है। श्रीकृष्ण राघा एवं 
गोपियों का प्रेम छोड़कर मथुरा चले गये थे एवं अमर भी एक पुष्प का प्रेम 
ठुकराकर दूसरे पुष्प पर उड़ जाता है। इस प्रकार दोनों ही भ्रमणशील माने 
58:05 कक -2: 52% 7-5 
१ सघुकर ! जानत है सब कोऊ । 
जैसे तुम झौंर मीत तुस्हारे गुतनि निपुन हाँ दोौऊ । 
पाके चोर हृदय के कपठी, तुम कारे भ्ररु बोझ ॥ 
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गये हैं । 'भ्रमर' यदि पृष्प-रस चुराता है, तो श्रीकृष्ण ने भी गोकुल में गोरस 
की चोरी की थी। पुष्पों का प्रेमी होने के कारण यदि अ्रमर कपटी एवं शठ है, 
तो श्रीकृष्ण का श्रम-चांचल्य एवं शठ-तायकत्व भी उससे कुछ कम नथा। 
प्रत: कवियों की अद्भुत सूक पर उन्हें भी भ्रमर के प्रतीकार्थ में सम्मिलित 


कर दिया-- 
कोउ कहै रो ! मधुप भेस उत्तही को धार॒याँ । 


स्याम पीत गुजार बेन किकित झनकारयों ॥ 
वापुर गोरस चोरि के श्रायो फिरि यहि देस ॥ 
इनको जनि मानहु कोऊ कपटी इनको भेस ॥। 


चोरि जनि जाइ कछु ।॥। 
तथा-- 
मधुकर काके मीत भये । 


झौंस चारि करि प्रीति सगाई, रस ले श्रनत गये । 
ढहकत फिरत आपने स्वारथ, पाखंड और ठये ॥ 
चाड़े सरे चिन्हारी मेटी, करत हैं प्रीति न ये । 
चितहि उचाटि मेलि गए रावल, मन हरि हरि जु लए ॥ 
सूरदास प्रभु दृत धरम तर विष के बीज बये ॥ 
इस प्रकार “भ्रमर' का प्रतीकार्थ “उद्धव” एवं “श्रीकृष्ण! तक विस्तृत 
हुआ तथा “अ्रमरगीत' श्रीकृष्ण एवं उद्धव सम्बन्धी गान का सूचक बना | 
उधर भ्रमर भी, अपना प्रतीकार्थ देकर भी, उस 'गान' से पूर्णतः मुक्त नहीं 
हो सका । उसके माध्यम से वाह्म प्रकृति भी “भअ्रमर-गीत' की भाव-सीमा में 
सम्मिलित हो गई 
डा० सत्येन्द्र ने 'अ्रमर शब्द का “भ्रम में पड़ा हुआ्ना' या “श्रम में डालने 
चाला' प्राणी अर्थ भी लगाया हैं। भश्रमर के पूर्वोक्त दोनों प्रतीकार्थो--- 
'श्रीकृष्ण' एवं 'उद्धव--से इन दोनों अ्रर्थों की भी पूर्ण संगति बंठ जाती है । 
यदि श्रीकृष्ण भ्रम में डालने वाले--श्रमर--थे, तो उद्धव भ्रम में पड़े हुएं--- 
अ्रमर--ये । 
डा० सत्येद्ध ने श्रमर का एक अन्य अर्थ 'पति' या “नायक भी माना है 
और लिखा हैं कि-- ५ 
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“अ्रमर शब्द भी अ्र्थ-विकास की हृष्टि से श्रमर नामक कीट से अर्थ- 
विस्तार करके कृष्ण का पर्याय हुआ और तब पत्ति का भी पर्याय हो गया | 
लोक-गीतों में भी यही म्रमर “भँवर जी” होकर पति के लिए रूढ़ हो 
गया है ।* 

श्रीकृष्ण भी ब्र॒जांगनाओ्रों के परम पति थे, जैसा कि भक्त कवियों ने 
स्वीकार किया है; तथा वे ब्रज की प्रेमिकाओं के नायक भी थे, जिसकी 
स्वीकृति हमें रीति-कालीन काव्य में मिलती हैं। अतः भ्रमर” को यदि 'पति' 
या 'नायक' के अर्थ में स्वीकार किया जाय, तो 'अभ्रमरगीत' का आशय होगा-- 
४ “पति” या नायक' को लक्ष्य करके लिखा गया “गान” ३” 

“भ्रमरगीत' में उपयुक्त सभी विद्येष अर्थों की श्रन्तंव्याप्ति मिलती है । 
भक्ति काल से भ्रब तक हिन्दी-काव्य में श्रीकृष्ण और राधा तथा गोपियों के 
प्रेम-प्रसंग को लेकर उद्धव एवं अ्रमर के माध्यम से जो कुछ लिखा गया है; 

वह सब '“भ्रमरगीत” की सीमा में ग्राता है । 

अमर षट-पद होता है । ग्रतः “अ्रमरगीत' के लिए एक षटपदी छन्द का 
भी निर्माण कर लिया गया है | इस प्रकार “भ्रमरगीत' केवल भाव एवं ग्भि- 
व्यक्ति के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं, उसका अश्र्थ-विस्तार छन्द के क्षेत्र तक हो 
गया है । हम 'भ्रमरगीत” उस छन्द-विशेष को भी कह सकते हैं, जिसके छः 
चरण होते हैं । एक मात्रिक छन्द हैँ, जिसके प्रथम चार चरणों में २४-२४ 
मात्राएँ होती हैं तथा अन्तिम दो चररों में १०-१० मात्राएं होती हैं । लय 
आर यति की दृष्टि से इसके प्रथम दो चररा रोला के होते हैं, मध्य के दो 
चरणों में दोहा होता है तथा शेष दो चरण अर्द्धाली के रूप में होते हैं । 
डा० इ्यामसुन्दर लाल दीक्षित ने 'अमरगीत' को छन्द मानते हुये लिखा है-- 

“हमने इस छन्द का नाम “अमरगीत-छन्द' ही उपयुक्त माना है। यह 
मात्रिक छन्द है, जिसके प्रत्येक चररा में २४ मात्राएं होती हैं और अन्तिम पद 
अर्थात अर्द्धाली या ठेक में १० मात्राएं होती हैं। 

सभी कवियों ने “म्रमरगीत' लिखते समय "भ्रमरगीत-छन्द' को नहीं ग्रपनाया। 
अतः यह आवश्यक तहीं है कि “म्रमरगीतः शब्द भाव, अभिव्यक्ति एवं छुन्द की 
हौष्टि से पूर्वोक्त अपने सभी. अर्थों को सुवंत्र सधान रूप से व्यक्त करे । यहाँ 
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हमने “भ्रमरगीत के भ्रथं की सभी सी माओं का दिग्दर्शन कराने की चेष्टा केवल 
इसलिए की है ताकि यह तथ्य स्पष्ठत: प्रकाश में आ सके, कि “भ्रमरगीत' 
हिन्दी काव्य में आत्मा एवं कलेवर-ोनों ही दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त करके 
एक विशिष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित है । 

प्रन्‍्त॒ ८5--“सूर के 'श्रमरगीत' में विप्रलम्भ श्यूगार'” शीषक एक 
श्रालोचनात्मक निबन्ध लिखिए । 

उत्तर--श्व गार रस को ग्राचार्यों ने संधोग श्ल गार और वियोग श्रृंगार 
नामक दो भेदों में विभाजित किया हैं । वियोग श्रृंगार को विप्रलम्भ श्वू गार 
भी कहा जा सकता है। आचार्यों ने विप्रलम्भ श्रृंगार को भी चार भेदों में 
विभाजित किया है--पूर्व राग, मान, प्रवास एवं करुणा । “पूर्वराग वियोग- 
अ्ूगार'” मिलन के पूर्व क। वियोग माना जाता है। ग्रुण-श्रवण, चित्र-दर्शन 
आदि के फलस्वरूप प्रियतम से मिलने की उत्कण्ठा एवं न मिल सकने से उत्पन्न 
वेदना इस कोटि में आती है । मिलन की अवस्था में सामान्य कारणों से जब 
नायक-तायिका परस्पर रूठ कर मान करते हैं और उसके कारण अलगाव की 
जो वेदना श्रनुभव करते हैं, उसे “मान-विप्रलंभ ख्यूंगार”” कहा जाता है। 
नायक जब विदेश चला जाता है, उस समय नायिका को जो विरह होता है, 
उसे “प्रवास-विप्रलम्भ श्रृंगार” कहते हैं। चौथा “करुणात्मक विप्रलम्भ 
श्र गार” प्रियतम के मिलन की सम्भावना तन रहने पर माना जाता है 

“अ्रमरगीत'” में सूरदास जी ने 'प्रवास विप्रलम्ब श्वृ गार' को प्रमुख स्थान 
दिया है । श्रीकृष्ण और गोपियों के वियोग का कारण श्रीकृष्ण का मथुरा- 
प्रैवास है। गोकुल में श्रीकृष्ण का राधा और गोपियों से जो प्रेम था, वह 
जब वे कंस के आमन्‍्त्रण पर मथुरा जाने लगे, तो आँसू बन कर बह उठा ॥। 


कृष्ण अक्र्‌र के सा4 रथ में बैठकर मथुरा चले गये । गोपियाँ उतके रथ के 


चक्रों से उठने वाली घूल नयतों में अअ्_ भरे अपलक देखती रहीं । उस समय 
उन्होंने किसी प्रैकार धैर्य धारण किया और श्राश्ाथी कि श्रीकृष्ण शीघ्र ही 
लौट आएंगे ॥ किस्तु, जब कंस को मार कर भी वे न लोटे, अकेले ननन्‍्द 
- वापिस झा गये, तब तो उनके थैयय॑ का बांध ही हूट गया । उनकी प्रश्न -सरिता 
'बिरह के तीज वेग को: प्रकट करती हुई वह चली । अब वे श्रीकृष्ण के विरह 


ऋ २२ के 


में बिलखती हुई प्रतीक्षा किया करतीं कि शायद क्रृष्णा लौट कर आ रहे हों। 
एक दिन उनके सन्देश-वाहक बनकर उद्धव ब्रज पधारे । उनको अपने ज्ञान का 
गये था, किन्तु उन्होंने जो उपदेश गोपियों को दिये वे उनकी विरहाग्ति को 
प्रदीप्त करने वाले बन गये । सूर ने उद्भव के सम्मुख इस ग्रवसर पर गोपियों 
की जिस विरहावस्था का अनावरण किया है, वह हिन्दी-साहित्य की अमूल्य 
निधि है। उन्होंने 'अंवास-विप्रेलंभ/ को अन्त में करुणात्मक विश्रलंभ की कोटि 
तक पहुँचा दिया है | जहाँ करुणा के साथ मिलन की आज्या और रति भाव शेष 
रहते हैं, वहाँ विप्रलंभ श्व गार ही माना जाता है, करुण रस नहीं; क्योंकि करुणा 
रस में केवल शोक स्थायी भाव होता है, उसमें मिलन की आशा एवं रति 
स्थायी भाव नहीं रहते सूर के विप्रलंभ श्र गार की एक अन्य विशेषता की 
श्रोर भी यहाँ संकेत कर देता आवद्यक है | वह यह कि उसमें करुणा-भक्ति 
को भी स्थान मिला है। वस्तुतः सूर की गोपियों में जिस उत्कृष्ट प्रेम के दर्शन 
होते हैं, उसका केवल लौकिक महत्व ही नहीं हैं, अवितु उसका पारलौकिक 
महत्व भी है । 
यह नि:संन्‍्देह कहा जा सकता है कि सूर के अममरगीत में विप्रलंभ श्रगार 
का. अत्यन्त पुण्ट, हिलष्ट तथा उत्कृष्ट चित्रा हुआ है । जिस विस्तार के साथ 
हमें उसमें विरह भावता की अभिव्यक्ति मिलती है, उतने विस्तार तक सूर के 
अतिरिक्त अन्य किसी हिन्दी कवि की हृष्टि नहीं पहुँच सकी । विरह-वर्णान के 
क्षेत्र में हिन्दी के जायसी, मीरा एवं बिहारी को सूर के साथ गिना जाता है, 
किन्तु ये तीनों कवि भी सूर के समान विस्तुत रूप में वियोग की विभिन्न 
मानसिक दश्शाओं का चित्रण नहीं कर सके हैं. । सूर के विरह-वर्णोत की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने उसे एकांगी नहीं रहने दिया, अभ्रपितु उसमें 
हृदय की विभिन्न भाव-दशाओं का भी समावेश किया हैं। कथा-तत्व की 
गौणता के साथ विरहावस्था की उत्कृष्ट अ्रभिव्यक्ति करने में अंधे सूर के समान 
सफलता किसी अन्य कवि को नहीं मिली । वस्तुतः वे जिस कुशलता से भावों 
के तीम्र वेग को शब्दों में बाँध सके हैं, उस प्रकार जायसी, मीरा और बिहारी' 
से कोई भी कवि नहीं बाँध सका । विभिन्न भावों का श्रत्तढ न अमरगीतः 
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के विरह-वर्णान का अभूतपूर्व श्राकषंण है। हृदय की एकरसता को लेकर 
किया गया विरह-चित्रण उस सौंदर्य को प्राप्त नहीं कर सकता जिस सौंदर्य को 
सूर का व्यंग-विनोद-पूर्णा विरह-वर्णान प्राप्त कर सका है । हम विरहिणी को 
बिरह में तड़पते हुए तो जायसी आदि के काव्य में देख सकते हैं, किन्तु सूर 
की गोपियों के समान विरह की वेदगा को हृदय में छिपाकर मुस्कराते हुए 
यंदि किसी विरहिणी को देखना है, तो पाठक को विवश्ञ होकर उनका “भ्रमर- 
गीत ही पढ़ना पड़ेगा । उनकी गोपियाँ कृष्ण की याद में केवल रोती-तड़पती 
ही नहीं, उसका उद्धव को अनुभव कराने के लिए मुस्कराती भी हैं, व्यंग भी 
करती हैं श्लौर कृष्णा को कोसती भी हैं । परम्परा मात्र का अनुसरण न करके 
सूर ने अपनी मौलिकता के साथ विरह की विभिन्न अवस्थाश्रों का अपने 
अमरगीत में चित्रण किया है । साथ ही केवल नारी को ही पुरुष के विरह में 
अघीर नहीं दिखाया, पुरुष को भी नारी के विरह में व्यथित बतलाया है । 
सब से पहले उनके भ्रमरगीत में हमारे सामने कृष्ण विरही के रूप में आते हैं 
और उसके पश्चात्‌ गोपियों का स्थात आता है । राधा के विरह को कवि ने 
ग्रधिक स्थान नहीं दिया। केवल दो-चार शब्दों में ही उसकी विरहावस्था का 
संकेत कर दिया गया है। माता यश्ञोदा के पुत्र-विरह कोभी सूर ने अपने 
'अमरगीत में अत्यन्त संक्षेप में स्थान दिया है तथा पिता नन्‍्द, गोप, गाए आदि 
के हृदय में कृष्ण-विरह की जो ज्वाला जल रही है, उसकी ओर भी संकेत- 
मात्र कर दिया है| यहाँ विप्रलंभ श्वज्भार की हृष्टि से सूर के म्रमरगीत को 
गोपी-विरह ही प्रधानतः अ्रभीष्ट है | भ्रतः उसी की संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत कर 
पूर्वोक्त तथ्यों का समर्थत किया जायेगा । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सूर ने कृष्ण की विरह-व्यथा से म्रमर- 
गीत का विरह-वर्णान प्रारम्भ किया है । कृष्णा जब से मथुरा आये हैं तब से लौट- 
कर गोकुल नहीं जा सके हैं | भ्रतः वे गोकुल-वासी लोगों की याद करके दुखी 
होते हैं। कहते हैं--- 
सुनहु॒ उपंग सुत सोहि न बिसरत ब्रजबासी सुखदाई । 
यह चित होत जाउ मैं श्रब हो यहाँ नहों मन लागत । 
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गोप सुग्वाल गाय बन चारत श्रति दुख पायो त्यागत ॥ 
कह माखन चोरी कह जसुमति “पूत जेंव” करि प्रेम । 
सुर द्याम के वचन सहित सुनि व्यापत आपन नेस ॥। 
झौर फिर गोपियों की याद आते ही वे विरह-बव्यथित हो कह उठते हैं--- 
वह लतागन संग गोपिन सुधि करत पछतात । 
कहाँ वह बृषभानु_ तनया परम सुन्दर गात । 
सुरति श्राए रास-रस की श्रधिक जिय अकुलात | 
उन्हें यह मालूम है कि गोपियाँ उनके विरह की नदी में डूब रही होंगी, 
इसलिए वे उद्धव को उपदेश देने उनके पास भेजना चाहते हैं-- 
यह मत दें गोपिन कहूँ श्रावहु बिरह नदी में भासति | 
सूर तुरत यह जाय कहो तुम ब्रह्म बिना नहि झ्रासति । 
उद्धव बड़े गर्व के साथ गोकुल जाते हैं और गोपियों के सम्मुख “उपस्थित 
होकर उन्हें उपदेश देते हैं। वे विरह की अग्नि में जल रही थीं, उद्धव ने आकर 
उस अग्नि को अपने उपदेशों का घृत डालकर और अधिक बढ़ा दिया। वे 
गोपियों के लिए श्रीकृष्ण की एक पाती भी लाये थे । पहले तो उस पाती को 
लेकर ही उन्होंने मौन भाव से अपनी जिस विरहावस्था को व्यंजित किया, उसे 
देखकर उद्धव चकित रह गए । वे क्या जानते थे कि गोपियाँ उस पाती के 
साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगी-- ; 
४ निरखत अंक स्याम सुन्दर के 
बार बार लावति. न. । 
लोचन-जल कागद ससि मिलिके 
ह्व॑ँ गई स्याम स्पाम की पाती | 
फिर उन्होंने अपने योग और ज्ञान के उपदेशों का उत्तर भी सुना-- 
:“ लरिकाई को प्रेम कहौ अलि, कसे छूठत ? 
तथा-- > 
हमसों कहत कौन की बातें ? 
सुनि ऊधो, हम समुरूत नाहीं, पुनि बूकति हैं. तातें ॥ 


के रेए के 


को नृप भयो, कंस कित सारयो, को बसुदेव सुत ग्राहि ? 
यहाँ हमारे परम मनोहर जीजतु हैं मुख चाहि || 
उन्होंने उद्धव को स्पष्ट बतलाया कि-- 
गोकुल सबे गोपाल उपासी । 


८ ़् रा 
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का श्रपराध जोग लिखि पठवत, प्र म भजन तजि--करत उदासी । 
वस्तुतः गोपियों के इन कथनों में उनके उस विरह-वर्णान की भूमिका की 
अभिव्यक्ति है, जिसको आगे समस्त भ्रमरगीत में विस्तार प्राप्त हुआ है। वे 
आगे अपनी विरह-वेदना को लेकर श्राँसुओं के साथ बहने लगती हैं । उनकी 
आँखे सब कृष्ण के दर्शन के बिना भ्रन्य किसी भी प्रकार से तृप्त नहीं हो 
सकतीं । वे कहती हैं-- 
७ अंखियाँ हरि दर्शन की भूखीं । 
कंसे रहें रूप-रस राँची ये बतियाँ सुनि रूखी ? 
_उन्तकी विरह वेदना समस्त वातावरण में व्याप्त हो गई है । जड़, चेतन 
सभी जीव उन्हें कृष्ण-विरह में जलते दिखाई देते हैं । वे कहती हैं-- 
देखियत कालिन्दी श्रति कारी । 
कहियो पथिक जाय हरि सों, ज्यों मई विरह-जुर-कारी ॥। 
मनु पर्यद्ध ते परी घरनि धुकि तरंग तलफ तनु भारी । 
तटबारू -उपचार-चूर मनो  स्वेद-प्रवाह-पनारीं ॥ 
विगलित कच कुस काँस पुलिन मनो पंकज कज्जल सारी । 
अमर सनो मति अ्रमित चहेँ दिसिं; फिरति है अंग दुखारी ॥ 
. निसि दिन चकई ब्याज बकत मुख किन मानहें श्रनुहारी । 
सूरदास प्रभु जो जमुत गता सो गति भई हमारी | 
वे अपनी विरह-वेदता की व्यापकता व्यंजित करती हुई आगे कहती हैं-- 
ऊधों, यहि ब्रज बिरह बढ़यों । > 
घर बाहर सरिता वत उपवन बहली द्र सन चढ़ यो ॥। 
_बासर रंन संघृस सयानक दिसि-दिसि तिमिर मढ़यो । 
डक 22702 जल ६ 


के रे७ के 


जरि किन होत भस्म छिन माँहां हा, हरि मंत्र पढ़ यो । 
सूरदास प्रभु नंदनंदन बिनु नाहि न ज़ात कढ़ यों ॥ 
वे विरह व्यथा से कितनी दुखी हैं, इसका अभ्रनुमान वही कर सकता है, जो 
जल से रहित हो जाने पर दुखी होने वाली “मीन” की व्यथा को समझ सकता 
है । कवि कहता है-- 
परम वियोगिनी सब ठाड़ीं । 
ज्यों जल-हीन दीन कुसुदिनि बन रवि प्रकाश को डाढ़ी ॥ 
जिहि विधि मीन सलिल तें बिछूरे, तिहि श्रति गति ग्रकुलानी । 
सूखे अ्रधर न काहि आव छुक वचन रहित मुख बानी ॥॥ 
गोपियों की विरह-व्यथा कहीं-कहीं इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वे 
उद्धव से स्पष्ट कह देती हैं-- पु 
< ऊधों ! तुम कहियों जाय हरि सों हमारे जिय को दरक| 
दिन नहिं चेन, रैन नहिं सोवत, पावक भई जुन्हेया सरद गा 
आर कभी वे यह प्रार्थना भी करते लगती हैं कि हे उद्धव ! कृष्ण को 
लाकर हमको मरने से बचा लो--- 
/ ऊधो ! स्यार्माह तुम ले आओ । 
ब्रज जन चातक प्यास मरत हैं, स्वाति बूद बरसाओं ॥ 
>< >€ ट 
जो ऊधो ! ,हरि यहाँ न श्रावें हमको तहाँ बुलाओो । 
सूरदास प्रभु बेगि मिलाओ संतन में जस पाओ्नो ॥ 
फिर वे सोचती हैं कि उद्धव वेचारे का क्‍या दोष है, कृष्ण ही जब कठोर 
हो गये ! अन्यथा, राम भी तो एक पति थे जो सीता को वन-वन खोजते 
फिरे थे--- 
हरि सों भलो सो पति सीता को । 
बन-बन खोजत फिरे बन्धु-संग कियो सिन्धु बोता को । 
और यह ध्यान श्राते ही वे कहने लगती हैं. 


$# रेप # 


ऊधो ! अ्रब नह स्पास हमारे 
मधुवन बसत बदलि से गे वे माधव मधुप तिहारे ॥। 
इतनिहि दूरि भए कछू औरे, जोय जोय मगरु हारे । 
कपटी कुटिल काक कोकिल ज्यों अंत भए उड़ि न्यारे ।। 
कृष्ण के विरह में उनके नेत्रों से अश्रु-सरिता उमड़ पड़ती है-- 
तुम्हरे विरह ब्रजनाथ, श्रहों प्रिय ! नयनन नदी बढ़ी । 
लीने जात निमेष-कूल दोउ, ऐते मान चढ़ी ॥ 
. जब उद्धव बार-बार उनको ज्ञान का उपदेश देकर छेड़ते हैं, तो वे 
खीभ जाती हैं और तर्कों, उपालंभों तथा व्यंग्योक्तियों के माध्यम से अपने हृदय 
की वंदना को व्यक्त करती हुई कभी मुस्कराती हैं और कभी रो पड़ती हैं । वे 
वियोगिन्नी हैं, उद्धव के योग को लेकर क्‍या करेंगी ? अतः कहतीं हैं--- 
«.»उद्धव ! जोग बिसरि जनि जाहु। 
बाँधहु गाँठि, कहूँ जनि छूटे फिरि पाछे पछिताहु । 
ऐसी वस्तु भ्रनुपम, मधुकर ! मरम न जाने और । 
ब्रजबासिन के नाहि काम की, तुम्हरे ही है ठौर । 
कभी कहती हैं कि ब्रज में एक ऐसा व्यापारी श्राया है जो योग जैसी सार- 
हीन वस्तु के विनिमय में प्रेम जैसा स्वर्ण चाहता है-+- 
आयो घोष बड़ो व्यापारी । 
लादि खेप यह ज्ञान जोग की ब्रज में श्राय उतारी ॥। 
फाटक दे कर हाटक माँगत भोरो निपट सु भारी । 
उनकी श्राँखों में विरह व्यथा के आँसू भरे हुए हैं और उद्धव बार-बार 
उन्हें उपदेश देते हैं ! ग्रतः: वे जल-भुनकर कह उठती हैं--- 
कक ऊधो ! राखति हों पति तेरी । 
ह्वाँ ते जाहु, ढुरहु श्रागे ते, देखति श्राँखि बरति है मेरी ॥ 
ते तो तेसेई दोउ बने हैं, वे अहोर वह कंस की चेरी | 
आर फिर इस प्रकार उद्धव को फठकारने लगती हैं-- 
रह रे सधुकर, सधु मतवारे ! 
कहा करों तिग्रुतत ले के हों ? जोवहु कान्ह हमारे 0 


ब्र 
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उन्हें प्रकृति में सर्वत्र अपने विरह को बढ़ाने वाली सामग्री दिखाई देती है। 
वर्षा में बादल घिर कर श्राते हैं, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है, मानों कामदेव 
के मस्त हाथी बल-पूर्वक बन्धत तोड़कर चिंघाड़ते चले आा रहे हैं-- 
देखियत चहुँ दिसि तें घन घोर । 
मानो मत्त मदन के हथियन बल करि बंधन तोरे ॥ 
स्थाम सुभग तनु चुञ्नत गंड मद बरसत थोरे-थोरे । 
रुकत न पौन महावत हू पै, मुरत न अंकुस मोरे ॥ 
जब लताओं और कुजों में वे कृष्ण के साथ विहार करतीं थीं, तब उन्हें 
वे अत्यन्त प्रिय लगती थीं, किस्तु ग्राज तो वे भी उन्हें दुख देने वाली प्रतीत 
हो रही हैं-- 
बिनु गोपाल बेरिन भई कुर्जे। 
तब ये लता लगति भ्रति शीतल 
अब सई विषम ज्वाल की पुजे ॥ 
बृथा बहति जमुन्ता तट खग रो, 
बूथा कमल फूल श्रलि गुजें। 
पवन पानि घनसार सुमन दें, 
दि सुत किरत भानु भई भुजें: 
गैर रात्रि तो-उन्हें कष्ण के विरह में काली नागिन सी प्रतीत होती है-- 
पिया बिनु साँपिन कारी रात । 
कबहुँ जामिनी होति जुन्हेया, डसि उलटी ह्व॑ जाति ॥ 


जब पपीहा बोलता है तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो वह भी दिन- 
रात कृष्ण के विरह में पी-पी रठता हुआ काला पड़ रहा हैं।-- 


बहुत दिन जीवौ पपीहा प्यारो | 
बासर रैन नाँव लें बोलत भयो विरह ज्वर कारो ॥॥ 


और फिर वे देखती हैं कि उस चातक को भी समय पर स्वाँति-बूंद मिल 
गई, किन्तु उनके कृष्ण लौटकर नहीं आये--उनकी विरह वेदना का अन्त 


नहीं हुआ -- 


कै ४० # 


बहुते दिवस रटत चातक तकि 
तेउ स्वाति जल पायो ॥ 
कबहुँक धयान घरत उर अन्तर 
मुख सुरली लें गावत । 
सो रस-रास पुलिन जम्ुना की 
ससि देखे सुधि आवबत ॥ 
जासों लगन प्रीति अन्तरगत 
झगुत गुन करि भांवत । 
हमसों कपट लोक डर ताते 
सूर सनेह जनावत ॥ 
बे निरन्तर कृष्ण की प्रतीक्षा में अपनी आँखों के पलक बिछाये रहती हैं, 
किन्तु कृष्ण नहीं आते-- 
ऊधो अँखियाँ अति श्रनुरागों । 
इक टक सग॒जोवति अरु रोवति 
मूलहू प्रक' न लागो ॥ 
बिनु_ पावस पावस रितु आ्राई 
देखत हौ बिदसान ॥। 
अबधों कहा कियो चाहत हौ, 
छाँडहु. नीरस ज्ञान 
सुनु प्रिप्न॒ सखा इयास सुन्दर के 
जानत . सकल सुमाव । 
* लेसे मिले सूर प्रभु .हमकों 
सो कछु -करहु उप्ाव ॥ 
मिलन की यह आकुलता-गोपियों के विरह को जरमावस्था पर पहुँचा 
- देती है । उद्धव का बार-बार का ज्ञानोपदेश उन्हें. प्रभावित नहीं कर पाता । 
- दो पी स्पष्टतः कह देती हैं कि अब उनका मन ही उनके पास नहीं । वे विरह 


॥ #.« 
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'ऊधो ! मन नाहीं दस बीस 
ए क हुतो सो गयो स्याम संग को आराधे ईस ?॥ 
भटद्द श्रति शिथिल सब माधव बिनु यथा देह बिनु सींस । 
बासा श्रटकि रह्मो आशा लगि जीवह कोटि बरीस ॥। 
तुप्त तो सखा स्याम सुन्दर के सकल योग के ईस । 
सुरदास .रसक की बतियाँ पुरवाँ सन जगदीस ॥। 
विरह-व्यथा के साथ मिलन की अभिलाषा कंसी दीनता से मिश्चित होकर 
: 4जित हो रही है ! साथ ही, तक॑ एवं ब्यंग का भी अपूर्वा सम्मिश्रण 
न पंक्तियों में हृष्टव्य है । गोपियाँ उद्धव से अधिक उपदेश नहीं सुतत्ा चाहतीं; 
+ स्पष्टतः उनको बतला देती हैं-- 
- उद्धव 
ऊधो ! इन नयनन नेम लियो । ध्ड अकृष्ण 
नंदनंदन सों पतित्वत बाँध्यो दरसत नाहि बियो ।॥। | 
इन्दु चकोर मेघ प्रति चातक जैसे धरन दियी। 
तेसे थे लोचत गोपाल इकटक प्रोम पियो ॥ 
ज्ञान कुसुम ले आए ऊघो ! चपल न उचित कियो । 
हरिसुख कमल असियरस सूरज चाहत वहे लियो ॥ 
अन्त में यह कह देना भी अनुचित न होगा कि विरह 'की समस्त अस्तें- 
दशाओं का सूर ने अपने भ्रमरगीत में चिंत्रण किया है। अभिलाषा, चिन्ता, 
स्मृति, गुणा-कथन, उद्ब ग, प्रलाप, उनन्‍्माद, व्याधि, जड़ता, मूर्खा, सनन्‍्ताप, 
कृशता, विवृति, अरुचि, अधृति, विवशता, तन्‍्मयता, मरण आदि सभी दछ्षाओं, 
के चित्र भ्रमरगीत में भरे पड़े हैं । पूर्वोक्त विवेचन में इनमें से अधिकांश दशाओं 
के चित्र आ गए हैं। > 
“विग्योग की जितनी अन्तर्देशाएं हो सकती हैं, जितने ढंगों से उत्त दशाओं 
का साहित्य में वर्णात हुआ है और हो सकता है, वे सब सुर में प्राप्त होता * 
हैं ।'”.शुक्लजी ते भी इस तथ्य को स्वीकार किया है । 


१. अधिलाषा- -ऐसे समय जो हरिजु आर्वाह । 
निरखि निरखि वह रूप -सनोहर बहुत बहुत सुख पार्वहि॥ ०» 


के ढेर हक 


(१) हमको सपनेहु में सोच । 

# (२) अधो ! अंखियाँ श्रति श्रनुरागीं । 
३- स्सृति-सेरे मन इतनी सुल रही । 

वे बतियाँ छतियाँ लिखि राखों जे नंदलाल कहीं ॥। 
४. गुणकथन--एहि बेरियाँ बनतें ब्रज आवते । 

दूरहि ते बर बेनु अ्रधरि धरि बारम्बार बजावतें ॥ 
५. उद्ं ग--तिहारी प्रीति किधौं तरवारि 

हृष्धार कर मारि साँवरे, घायल सब ब्रजनारि ।॥। 


६- प्रलाप--सखि मिलि करो कछुक उपाउ । 
मार सारन चढ्यो बिरहिन निदरि पायो दाउ ॥ 
वे उन्माद## ऊधो इतनो कहियो जाय । 
किन्तु के, अति कृूसगात भई ये तुम बिनु परम दुखारी गाय ॥। 


८. व्याधि--बिनु गोपाल बैरिन भई कुज । 
तब ये लता लगति ञ्रति सीतल अभ्रब भई विषम ज्वाल की पुजें ।॥। 
६. जड़ता-- परम वियागिनी सब ठाढ़ी । 
हके। | जल हीन दीत्त कुम्ुदित बन रवि प्रकास को डाढ़ी ॥ 
१०. मूर्च्छा-हु/सोचति अति पछिताति राधिका। 
मूछित धरनि रही। 
११. मरण-मरण का वर्णन साहित्य में वजित है। केवल मरणासस्च दशा 
का चित्रण किया जाता है-- 
अ्रति मलोन वुषभानु कुमारी । 
हरि संदेश सुनि सहज सृतक भई, इक विरहिन दूजे ग्रलिजारी || 


. कहने का आहाय यह है कि सूर के भ्रमरगीत में विप्रलंभ श्वूगार की 
अत्यन्त उत्कृष्ट रूप में विस्तृत अभिव्यक्ति हुई है। गोपियों की विरह-व्यथा 


में इतनी श्रधिक गम्भी रता है कि उप्तमें थोड़ी देर के लिए श्रोतः के रूप में 
..तिमग्न हो जाते वाले उद्गबव भी प्रेम के सरल पथ पर चल पड़ते हैं.॥ वे गोकुल 


से लौटक़र कृष्ण से प्रार्थना करते हैं-- 


च्न्ब्क_ 
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दिन दस घोष चलहु गोपाल | 
गैयन की अ्वसेर मिटावहु भेंटहु भुज भरि ग्वाल । 
नाचत नहीं मोर वा दिन तें श्राए बरसा काल । 
26 > 
वृन्दावन भावतो तुम्हारो देखहु स्थाम तमाल। 
तथा ढ, 4 
ढै#“ कहाँ लौं कहिए ब्रज को बात । 
सुनहु श्याम ! तुम बिनु उन लोगन जेसे दिवस बिहात । 
गोपी -ग्वाल गाय गोसुत, सब मलिन बदन कुश गात । 
यह गोपियों के विरह का ही प्रभाव है कि निगुण ब्रह्म के समर्थक उद्धव 
कृष्ण को गोकुल जाने के लिए इस प्रकार परामझ्श दे रहे हैं, तथा श्रीकृष्ण 
भी उस विरह के महत्व से कुछ कम परिचत नहीं । वे कहते हैं-- 
ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहीं । 
2५ टरर टर् 
जर्बाह सुरति भ्रावति वा सुख की जिय उमगत तनु नाहीं । 
निःसन्देह “म्रमरगीत” काव्य में सूर ने विप्रलंभ श्वुज्ञार का अत्यन्त 
व्यापक, प्रभाव-पूर्णा तथा स्वाभाविक रूप में चित्रण किया है। उसमें हम 
गोपी-हृदय के जिस पवित्र, निइछल एवं सहज प्रेम-भाव का दर्शन करते हैं, 
वह सूर की प्रतिभा की अद्वितीय देन है । हम उनके विरह-वरणन में वैयक्तिक 
ब्रेम की तीव्रता एवं अ्रचलता-मात्र का दर्शन नहीं करते, अपितु उससें हमें 
लोक-हृदय की अत्यन्त व्यापक अभिव्यक्ति मिलती है । 
प्रदन ९-- सूरदास में जितनी सहृदयता एवं भावुरुता है, प्रायः उत नो 
हो चतुरतां शौर बाग्विदग्धता भी --भ्रमरगीत सार” से उपयुक्त उद्धरसण्त 
देते हुए इस कथन को स्पष्ट कोजिए । 
उत्तर--सूरदास का “अमरगीतः भावुकता, सरसता, चदुद्ता एवं 
वाग्विदग्धता की दृष्टि से हिन्दी काव्य की अमूल्य निधि है । इस काव्य में 
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हमें श्रीकृष्ण के मथुरा-प्रवास-काल में उत्तके वियोग की व्यथा को सहती हु 
आँसू बहाने वाली गोपियों के कोमल हृदय की सरस अभिव्यक्ति मिलती है 
सूर ने पुरुष-हृदय को भी उनकी तुलना में कठीर सिद्ध नहीं किया है । हम 
इस काव्य में श्रीक्ृष्णा एवं उद्धव--दो प्रधान पुरुष पात्रों का दर्शन करते हैं । 
दोनों में पाठक को प्रारम्भ में कुछ कठोरता का आभास होता है। श्रीकृष्ण 
इसलिए कठोर प्रतीत होते हैं, क्योंकि वें गोपियों को विरह-सिन्धु में डबो कर 
स्वयं मथुरा रह रहे हैं और उद्धव इसलिए कठोर जान पड़ते हैं, क्योंकि वे 
गोपियों की करुणावस्था को आँखों से देखकर भी नीरस ज्ञानोपदैश देने के 
लिए तत्पर होते हैं । किन्तु, यह सूरदास की अद्भुत प्रतिभा का ही कार्य है कि 
उन्होंने कठोर प्रतीत होने वाले इन दोनों पुरुषों के हृदय की समस्त कोमलता 
को अद्भुत कौशल के साथ अनावरित कर दिया है | श्रीकृष्ण गोकुल लौटकर 
नहीं जाते पर गोकुल-वासियों की याद में वे खूब छटपटाते हैं और 'ऊधो 
>मोहि ब्रज बिसरत नाहीं' कहकर अ्रपैत्ी समस्त वेदना को प्रकट कर देते हैं । 
उद्धव अपने ज्ञान पर गे करके मुस्करा कर गोकुल जाने को तैयार होते 
हैं, गोपियों के सम्मुख पहुँचकर अनेक त्तीरस उपदेश देते हैं, तथापि वे जब 
लौटकर श्रीकृष्णा को 'दित्त दस घोष च लह गोपाल की प्रार्थना सुनाते हैं, तब 
मात्तो कवि उनके हृदय को पुरुषो्चित समस्त कोमलता से ओततप्रोत क्षर देता 
है । वह कोमलता ही वह सहृदयता एवं भावुकता है जिसका हम अ्रमरगीत के 
किसी भी पात्र में अभाव नहीं देखते । पुंरुष-हृदय दूसरों की करुणा को देखकर 
द्रवित होता है श्नौर नारी-हृदय स्वतः द्रवण-शील तथा कोमल होता है । सूर 
दोनों वर्गों: के पात्रों की भावनाओं के माध्यम से श्रपनी समस्त सहृदयता एवं 
भावुकता लेकर भ्रमरगीत में ग्रवतीरण हुए हैं " 
पुरुष के हृदय को, जो कठोरता के आवरण में नवनीत सी कोमलता छिपाये 
रहता है, सहृदय एवं भावुक बनाने के लिए न्तारी-हृदय की कोमलता-मांत्र 
पर्याप्त नहीं है, अपितु वाक्‌-चातुरी एवं वांग्वैदग्ध्य के सरल आघात भी उसके 
लिए अपेक्षित हैं, तभी उसकी कठोरता का आवरण टूट कर अलग हो सकता 
४ जे गे बुर की गोपियों में हम इन दोनों बातों का प्र्याप्त- विकसित रूप पाते 
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हैं । वे बड़ी चतुरता एवं वाम्विदग्धता से उद्धव के केछोर उपदेशों का सरस 
तकों से उत्तर देती हैं और श्रीकृषष्णा के लिए अनेक उपालम्भ सुनकर अद्भुत 
वक्रोतियों से उन्हें इतना छुका देती हैं कि वे श्रपना निगुर का भारी-भरसक 
आवरण उतार फेंकने की तैयारी करने लगते हैं । वस्तुतः सूर ने अपने समस्त 
अ्रमरगीत को सहृदयता, भावुकता, चतुरता एवं वाग्विदग्धता की अनेक उक्तियों 
से भर कर अत्यस्तू सरसत बना दिया है । यहाँ हम उपयुक्त उद्धरण देकर इस 
तथ्य की सत्यता सिर्ध करने की चेष्टा करेंगे 


सबसे पहली बात जो ध्यान में रखने की है वह यह है कि सूर के भ्रमरगीत 
में जो चातुर्य एवं वाग्वेदःध्य पाया जाता है, वह उक्ति-चमत्कार की भ्तिशयता 
से प्रसूत नहीं है, अ्रपितु उसमें हम भावातिरिक का स्पष्ट दर्शन करते हैं। जिस 
प्रकांर किसी वाह्मय कारण से सरोवर का जल हिल उठता है और उसमें उठते 
वाली वक्र तरंगें विभिन्‍न रूपों में स्पन्दित होती हुई तट तक्र अपना रूप-सौन्दर्य 
बिखेर देती हैं, उसी प्रकार सूर के हृदय में भी गोपियों की विरह-व्यथा को 
छेड़ने वाले उद्धव के कारण उठती हुई भाव-लहरों की सरस वक्रोक्तियों के रूप 
में अभिव्यक्ति होती है। उन्होंने अपनी वाणी को जब गोपियों की विरहव्यथा 
का रूप देकर भक्ति एवं प्रेम की रक्षा के लिये उद्धव के ज्ञान तथा योग को 
ललकारा है, तब उनकी समस्त सहृदयता एवं भावुकता स्वतः चतुरता एवं 
वाग्विदग्धता का सहारा लेकर अभिव्यक्ति हो उठी है। कंस के आमंत्रण पर 
मथुरा आये हुये कृष्ण जब उसे मार कर वहीं रहने को विवश होते हैं, तब वे 
अत्यन्त माभिक शब्दों में गोकुल-वासियों का इस प्रकार स्मरण करते हैं-- 


सुनहुँ उपंग सुत मोहि न बिसरत 
ब्रजवासी सुखदाई । 
यह चित होत जाउ में अबहीं, 
यहाँ नहीं मन लागत ॥॥ 


किन्तु उत्तकी इस भावुकता में उनकी सहृदयता एवं वाक-चातुरी का भी 
सुन्दर सम्मिश्रण हुआ है, जो इस पद से स्पष्ट व्यंजित हो रहा है-- 


कि 
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कहियो नन्‍्द कठोर भए | 

हम दोउ बोरे पर-घर सानौ सोंपि गए ॥। 

तनक तनक तें पालि बड़े क बहुतें सुख दिखराए । 
गोचारेन को चलत हमारे पाछे कोसक धाए ॥ 


श्रीकृष्ण अत्यन्त भाव-विभोर होकर ब्रज-वासियों के साथ अपने माता- 
पिता का भी स्मरण कर रहे हैं, किन्तु साथ ही वे अपनी ब्रज न जाने की भूल 
को भी छिपाना चाहते हैं । बड़ी चतुरता एवं वाग्विदग्धता से पूर्ण युक्तियों से 
वे नन्‍्द को ही दोषी ठहराते हुए कहते हैं कि जिन नन्‍द ने हम दोनों भाइयों को 
औैद्यव से पालकर बड़ा किया तथा जो गाए चराने भी हमें श्रकेला वन को 
“नहीं जाने देते थे--कोसों तक हमारे पीछे दौड़े चले आते थे, वे ही नन्द अब 
इतने कठोर हो गये हैं कि हमें 'पर-घर-मथुरा' छोड़कर याद ही भूल बैठे हैं। 
कैसी सहृदयता एवं भावुकता के साथ इस पद में कृष्णा ने अद्भुत वाक-चातुरी 
का परिचय दिया है । गोपियों में तो यह सहृदयता, भावुकता, वाग्विदग्धता 
एवं चतुरता सर्वाधिक मात्रा में पांई जाती है | हम प्रारम्भ से ही गोपियों को 
अपनी विरह-व्यथा का भार सम्हाले हुए बड़ी निडरता से उद्धव का सामना 
करते देखते हैं । इसके लिए एक नारी में जिस सामथ्य की आवश्यकता होती 
है, वह सूर ने अ्पत्ती गोपियों को, उनकी सहृदयता एवं भावुकता में चतुरता 
एवं वाग्विदग्धघता का समावेश कर, पर्याप्त मात्रा में प्रस्तुत की है ' कुछ 
उदाहरण देखिये--- 


जिस समय सर्वप्रथम उद्धवा गोपियों को योग एवं निगुंण साधना का 
उपदेश देते हैं, उस समय साकार कृष्ण के भाव में मग्त गोपियाँ अपने मन 
की व्यथा को मन में ही छिपाकर बड़ी चतुराई से मुंह बनाकर वाक-पदटुता 
दिखाती हुई कहती हैं-- 


हमसों कहत कौन की बातें ? 


सुति ऊधो, हम समुभत नाहीं फिरि पूछति हैं तातें ॥ 
को नुप सयो, कंस किल मारयो, को वसुधो सुत श्राहि ? 


क 4७ फ्रे 


तथा-- 
तू श्रलि ! कासों कहत बनाय ? 
बिन समुझे हम फिर बृकति हैं एक बार कहौ गाय ॥ 
और फिर स्पष्ट कह देती हैं, यदि उद्धव के कान हों तो वे सुन लें कि--- 
हम तो नन्दघोष की बासी । 
नाम गोपाल, जाति कुल गोर्पाह, गोप गोपाल उपासी ॥ 
गिरिवरधारी, गोधनचारी, वृन्दावन-प्रभिलाबी । 
राजा नन्‍्द, जसोदा रानी, जलधि नदी जमुना सी ॥ 
प्रान हमारे परम सनोहर कमल नयन सुखरासी। 
सुरदास प्रभु कहों कहाँ लो कष्ट महासिधि दासी॥। 
यहीं तक नहीं वे यह भी कह देती हैं कि--- 
गोकुल सब गोपाल उपासी । 
जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर कासी ॥ 
और व्यंग में ही कृष्ण और उद्धव पर एक साथ आक्रमण करती हुई 
कुब्जा का प्रसंग छेड़ देती हैं-- 
जीवन मु हचाही को नीको। 
दरस परस दिन रात करत है कान्‍्ह पियारे पी को । 
अर्थात्त तुम सीधी बात क्‍यों नहीं कहते कि कृष्ण कुब्जा के प्रेम-पाश 
में उलक कर गोकुल तक ्ाने में असमर्थ हो गये हैं । निगु रा की आराधना की 
व्यर्थ बातें करके हमें क्‍यों भुलावे में रखते हो ? तुम हमें योग सिखाने आए हो 
और वहाँ श्रीकृष्ण को कुब्जा के दर्श-स्पर्श के लिए छोड़ आए हो ! कितनी 
भावुकता का श्रपूर्व वाक-चातुरी के साथ गोपियों ने परिचय दिया है । सूर की 
सहृदयता एवं भावुकता से समन्वित ऐसी चतुरता एवं वाग्विदग्धता के उदाहररों 
से भ्रमरगीत भरा पड़ा है । कुछ अन्य उदाहरण लीजिए- 
श्रायो घोष बड़ो व्यौपारी । 
लादि खेप गुन ज्ञान-जोग की ब्रज में श्राइ उतारी ॥ 
इनके कहे कौन डहकावें, ऐसो कौन अजानी । 
अपनो दूध छाड़ि को पीर्वे खार कूप को पानी ॥ 


कै दप # 


इन पंक्तियों में गोपियों की क्रष्ण-विषयक रति की अटलता उनके चतुरता 
भरे ज्ञान और योग के विरोध में स्पष्ट कलक रही है । एक अन्य स्थान पर 
वे कहती हैं-- 
तेरो बुरो न माने कोऊ । 
रस की बात मधुप नीरस, सुन, रसिक होत सो जाने ॥ 
इन पंक्तियों में गोपियों ने बड़ी चतुरता से उद्धव के उपदेश की “कठुता' 
को छिपाकर भी उनको नीरस बताकर सबे तथ्य सामने ला दिया है ! फिर 
अपने प्रेम को अटल सिद्ध करने के लिए वें उद्धव को यह चुतौती 
भी दे डालती हैं-- * 
घर ही के बड़े रावरे | 
नाहिन मीत वियोग बस परे अववउगे श्रलि बावरे ॥॥ 
भुख मरि जाय चरे नह तिनुका सिह को यहै सुभाव रे । 
फिर कितनी चतुरता एवं वाग्विदग्धता से अपनी सहृदयता एवं भावुकता 
का परिचय देती हुई वे कहती हैं कि हे उद्धव ! हम तुम्हारीं बातें मान भी 
लेतीं, किन्तु मन तो हमारा क्ृष्ण ले गए-- 
मधुकर ! यहाँ नहीं मन मेरो । 
गयो जो संग नंदनंदन के बहुरि न कीन्हो फेरो ।॥॥ 
लपगों नयत सुसकानि मोल है, कियो परायो चेरो। 
सौंप्यो जाहि भयो बस ताके बिसरयो बास-बसे रो ॥ 
को समुझाय कहै सूरज, जो रस बस काहूं केरो । 
| मंदे परयो सिधाइ श्रंनत ले यह निगुन मत तेरो ॥ 

* फिर वे बड़े ही कौशल के साथ अपनी अद्भुत वाक्‌-चातुरी कां परिचय 
देती हुई स्वपक्ष की श्रे प्ठता एवं उद्धव के निगुंणा की हीतता का प्रतिपादन 
करती हैं-- 

: ए श्रलि ! कहा जोग में न्ीको । ' 

त्जि रसनीति नन्दनन्द्न की, सिखवत तिगुता फीको ॥| 

देखत सुनत ता है कछ स्तवनत ज्योति-ज्योति कर ध्यावत । 
सुन्दर स्थास दयालु कृपानिधि, कंसे हो बिसंरावत। 


# 3४6 # 


सुनि रसाल मुरली-सुर की धुनि सोह कौतुक रस भुले। 
श्रपनी भ्रुजा ग्रीव पर मेलें, गोपित के सुख फूल ॥ 
रूप न रेख बरन वपु जाके संग न सखा सहाई। 
ता निगुन सौँ प्रीति निरन्तर क्‍यों निबहैरी मांई॥। 
मन चुमि रही माधुरी सूरति रोम रोम अरुभाई। 
हों बलि गई सूर प्रभु ताके जाके स्थाम सुखदाई ।॥। 
इन पंक्तियों में गोपियों ने कितनी भावुकता एवं वाग्विदग्धता के " साथ 
अपने मत का प्रतिपादन किया है, यह देखते ही बनता है । 
कुब्जा' को माध्यम बनाकर भी गोपियों ने बड़ी वाग्विदग्धता एवं चतुरता 
का परिचय दिया है । देखिए, वे कहती हैं-- 
.._ बस वे कुब्जा भलो कियो । 
सुन्रि सुनि समाचार ऊधो मो कछुक सिरात हियो ॥ 
जाको गुन, गति, नाम, रूप, हरि हारयो, फिरि न दियो। 
तिन श्रपनो मन हरत न जान्यो हँसि हँसि लोग जियो।। 
सुर तनिक चंदन चढ़ाय तन ब्रजपति बस्य कियो । 
झौर सकल नागरि नारिन को दासी दाँव लियो ॥। 
गोपियों को यह सुतकर कि कृष्ण को कुब्जा ने बस में कर लिया है कितना 
सन्‍्तोष हो रहा है ? क्ृष्ण बड़े चतुर बनते थे । वे उन्हें धोखा दे गए थे, किन्तु 
वे उसका फल भी श्रच्छा पा गए ! कुब्जा ने उनके भी मत की चोरी कर 
डाली ! क॑सी सूक है सूर की गोपियों में ! क्या सुन्दर चतुरतापूर्ण ढंग से 
उन्होंने अपनी भावुकता का परिचय दिया है । 
उद्धव को अपनी विचित्र उक्तियाँ सुना-सुनाकर कृष्ण को ग्रोकुल बुलाने 
का उनका यह ढंग भी बड़ा सुन्दर है ! कितनी चतुरता से वे कहती हैं-- 
यहि डर बहुरि न गोकुल आए। 
सुनु री सखी, हमारी करनी समुक्ति मधुपुरों छाए ॥॥ 
्रधरातिक ते उठि बालक सब मोह जग हैं आय ४ 
बितु पदत्रान बहुरि पठवेंगी बर्नाह चरावन ग्राय ॥ 


के ५० ऋे 


सुनो भवन आनि रोकेंगो, चोरत दि नवनीत। 
पकरि जसोद पे ले जहेँ, नाचति गाबति गोत ॥ 


साथ ही वे यह भी कहने लगती हैं -- 


मधुफर ! प्रीति किए पछितानी । 
हम जानी ऐसी निबहैगी उन कछू औरे ठानी ॥ 
कारे तन को कौन पत्यानों ? बोलत मधुरी बानी । 
हमको लिखि लिखि जोग पठावत आ्रापु करत रजधानी ।॥॥ 
सूती सेज स्याम बिनु मोकों तलफति रन बिहानी । 
सूर स्याम प्रभु मिलिक बिछुरे तातें मति जु हिरानी॥ 
भावुकता एवं सहृदयता की इतनी सहज अभिव्यक्ति सूर की ही विचित्र 
प्रतिभा का काम है । उनवी गोपियाँ एक ओर तो उद्धव को चतुरता एवं 
वाग्वि दग्धता-पूर्णा उपालंभ सुताती हैं और दूसरी ओर अपनी भावुकता की बाढ़ 
को भी नहीं रोक पातीं । जब उनकी वेदना हृदय की सीमाओं के बाहर होने 
लगती है, तो वे अत्यन्त सहज भाव से अपनी रात्रि की तड़पन को भी उद्धव 
को सुनाएं बिना नहीं रहतीं। 
अन्त में थककर वे उद्धव को उपालंभ देना बन्द करके स्पष्टतः यह बता 
देती हैं कि--- 


मधुकर ! जोग न होत सदेसन। 
रवि के उदय सिलल चकई को संध्या समय अंदेस न ॥ 
क्यों बन बसें बापुरे चातक, बधिकाह काज ब्थे सन । 
नगर एक नायक बिनु सूनो, नाहिन काज सबे सन | 
सूर सुमाय मिटक क्‍यों कारे जिहि कुल रीसि डरसे सन 
वे बड़ी भावुकता एवं सहृदयता के साथ अपनी वाक्‌-चातुरी का परिचय 
देती हुई माघव की मित्रता पर आखेप लगातीं और परचाताप करती हैं-- 
देखा माधव को सित्राई । 
. आई उधरि कनक-कलई ज्यों दे निज गए दगाई ॥। 


न-क-४+ शारतकप- थदनेर -अपथन पवन फनदपान 


ऋ रे के 


हम जाने हरि हितू हमारे उनके चित्त ठगाई। 
छाँड़ी सुरत सिबे ब्रजकुल की निदुर लोग बिलमाई |। 
प्रेम निवाहि कहा वेंजानें' साँचेई श्रहिराई । 
सूरदास विरहिनो विकलमति कर मोजें पछिताई 
किन्तु कभी-कभी उनकी सहृदयता एवं भावुकता इतनी श्रधिक बढ़ जाती 
है कि वे यह कहने को उत्साहित होती हैं--- 
सखी री ! हरिहि दोष जिन देह । 
जातें इते मान सुख पेयत, हमरेहु कपट सनेहु।। 
विद्यमान अपने बन नेनन्ह, सूनो देखत गेहु। 
तंदपि सुल ब्रजनाथ विरह ॒तें भिदि न होत बड़ बेहु ॥ 
और फिर निवेदन करती हैं कि-- 
बहुरि न तुर्माह जगय पठवों, गोधनन के साथ । 
बरजों न माखनभ खात कबहूँ, देहों देन लुटाय। 
कबहूँ न दहों में उरहनो, जसुमति के आगे जाय ॥ 
सूर की गोपियों की यह भावुकता एवं सहृदयता-मिश्रित चतुरता तथा 
वाग्विदग्धता ही तो अपने अन्दर वह शक्ति रखती है, जिसके कारण अन्त में 
कृष्ण को भी यह कहना पड़ता है कि-- 
ऊधो ! मोहि ब्रज बिसरत नाहीं ! 
2६ 3 ओर 
यह मथुरा कंचन को नगरी मनि-समुक्ताहल जाहों | 
जर्वाह सुरति भ्रावति वा सुख की जिय उमगत तनु नाहीं ॥ 
सारांश यह है कि सूरदास में जितनी सहृदयता एवं भावुकता है, प्रायः 
उत्तती ही चतुरता और वाग्विदग्धता भी है। उनकी गोपियों के मुख से निःसृत 
एक-एक पंक्ति इसका प्रमारा है, जँसा कि हथारे पूर्वोक्त विवेचन से स्पष्ट है । 
ताको कहा परेखो कोजं जानत छाँछ न दूधो । 
सुर मूर भ्रक्र्र गए ले व्याज निबेरत ऊधो ॥। 
हम अपने प्रेम या भक्ति के सीधे और चौड़े राजमार्ग पर जा रही हैं। उस 
सार्ग में तुम ये निगुरं रूपी काँटे क्यों बिछाते हो ? हमारा रास्ता क्यों रोकतते 


के २२ # 


हो ? तुम अपने मार्ग पर चलो, हम अपने पर चलें | सूर भी भक्ति विरोधी 
ज्ञान के ही विरोधी हैं, ज्ञान के नहीं । गोपियाँ श्रन्त में उद्धव से कहती हैं-- 
सुनि है कथा कौन तिगु न की, रचिपचि बात बनावत । 
सगुन सुरुमेकट देखियत, तुम तृन की श्रोट दुरावत |। 
अरे ! तुम व्यर्थ तिनके की ओट में दमकता हुआ सुमेरु छिपाने का यत्न 
कर रहे हो। 
उद्धव ब्रह्म का निरूपण करते हैं, गोपियों की समझ में यह नहीं आता । 
वे कहती हैं-- 
रेख न रूप, बरन नहिं जाके ताको हमें बतावत। 
अपनी कहो, दरस बसे को तुम कबहूँ हौ पावत ॥। 


इसके साथ ही गोपियाँ उद्धव से यह भी कहती हैं कि उद्धवजी जिसका 


ध्यान करने को तुम कहते हो उसका कुछ परिः के बिना ध्यान 
केसे लगे-- 

निगु रा कौन देश को बासी ? 
7 


सधुकर हँसि ससभाय सौंह दे बुझृति साँच, न हाँसी ॥ 

ल्रियोग श्रू गार के अन्तर्गत जितने भी मनोभाव हो सकते हैं उन सबका 

वर्णन भ्रमरगीत में है । इस प्रकार सूरदास ने पार्थिव में ग्रपाथिव की व्यंजना 

की है। £ 

अन्त में इतना कहना है कि भागवत्‌ के बाद सूरदासजी ने ही सर्वप्रंथम 

भ्रमरगीत की रचता की, और उसमें इतनी सरसता भरी कि वाद में भी लग- 
 भ्ग सभी कृष्ण कवियों ने इस पर कुछ न कुछ लिखा । वास्तव में अ्रमरगीत 

ही देन 

हे १०- “वात्सल्य के क्षेत्र का जितता श्रधिक उद्घाटन सूर ने श्रपनी. 
'झ्राँखों से किया; उतना किसो और कवि ने नहीं, वे इसका कोना-कोनो 
_ भाँक ग्राये हैं ।” इस उक्ति से श्राप कहाँ तक सहमत हैं ? 


उत्तर 


---भक्त प्रवर सूरदास जी ने वात्सल्य को भी भक्ति में बहुत उच्च 
। वात्सल्य स्नेह मनुष्य-मात्र की एक सहज प्रवृत्ति है। साथ ही- 


के ५३ के 


मनुष्य को संसार में लिप्त कराने के लिए सन्‍्तान का मोह भी एक ऐसा प्रवल 
कारण है, जिसका अतिक्रमण करना अत्यन्त कठिन है इसलिए यह समीचीन 
है कि इस प्रवृत्ति को भी श्रीक्रृष्णोन्मुख करके परिष्कृत रूप में दे दिया जाय । 
वार्ता के अनुसार सूर को दीक्षा देते समय महाप्रभु बल्लभाचार्य ने श्रीकृष्ण की 
बाल-लीला के प्रति ही उनका ध्यान आक्रृष्ट किया था । आचाये जी ने बाल- 
कृष्ण को इष्टदेव के रूप में उपस्थित किया। उन्होंने कृष्णलीला पर जितना 
बल दिया उतना अन्य सम्प्रदाय वालों ने न दिया । लीलागान ही उनकी भक्ति 
थी । फलत: सूरदास जी ने भी वात्सल्य भाव के ही पद रंचकर उन्हें सुनाये 
थे | इधर श्रीमद्भागवत में भी कृष्णा की बाल-लीला का चित्रण था । सूरदास 
जी ने पुष्टि सम्प्रदाय से प्रेरणा तथा भागवत्‌ से आधार लेकर कृष्ण के ब्रह्म 
रूप और बाल रूप का अत्यन्त विश्व॒द, विस्तृत और स्वाभाविक चित्रण 
किया और उसके द्वारा यशोदा एवं नन्‍्द के वात्सल्य भाव की सरस तथा 
मधुर अभिव्यक्ति की । 


यद्योदा-क्ृष्ण सम्बन्ध की कथा को दो भागों में विभक्त किया जा सकता 
है । (१) जब कृष्ण माता यश्ोदा के समक्ष ब्रज में थे और (२) जब वे मथुरा 
चले गये | इनको हम क्रमशः संगीत व वियोग वात्सल्य कह सकते हैं। 
सूरदास ने इसके दोनों पक्षों का सुन्दर चित्रण किया है | वियोग वात्सल्य 
के सम्बन्ध में उनके पद अधिक नहीं, उन्होंने तो संयोग वात्सल्य पर ही अपनी 
कलम का कमाल दिखाया है । उन्होंने मातृ हृदय की प्रत्येक परिस्थिति का 
बड़ा सूक्ष्म चित्रण किया है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को यशोदा के व्यक्तित्व 
में मिलाकर श्रीकृष्ण की बाल लीला में भाग लिया है । यशोदा-कष्ण के प्रसज्ध 
में ही स्वयं सूर के वात्सल्यपूर्ण हृदय का भी चित्रण हो गया है । 
की लिष्मलि में स्थान न कल सन की निष्पत्ति में स्थायीभाव, विभाग, अनुभाव व॑ संचारी भावों की 
आवश्यकता होती है । वात्सल्य-रस में स्थायी भाव बाजजेड- होती है | वात्सल्य-रस में स्थायी भाव >प्रेम.. है। झालम्बन 
बालक] आश्रय माता, उद्दीपन, बालक का शारीरिक सौन्दर्य, बुद्धिकौशल 
बालकेलि आदि, अनुभाव, प्रसन्नता, हास्य, गोंद लेना, चुमना आदि; संचारी 
आव-पुलक, स्मृति, हे आदि हैं। सूर ने वात्सल्य-रस के अंग-प्रत्यंग का, 


न आकर 


हद #% 


वर्शान किया है | यहाँ आलम्बन कृष्ण हैं, आश्रय यशोदा; उनकी ली लाए 
उद्दीपन; यशोदा का प्रसन्न होकर हँसना आदि चेष्टायें अनुभाव हैं । 

सूर का बाल-मनोविज्ञान का ज्ञान उन्हें वात्सल्यरस की सृष्टि में सहायता 
देता है यद्यपि बाललीला में कहीं-कहीं अद्भुत रस भी आ गया है पर वह 
प्रधान नहीं गौण है, ग्रतएव खटकने वाला भी नहीं । इस सामान्य विवेचन 
के बाद अब हम वात्सल्य रस का आस्वादन करें । 


श्रीकृष्ण ने सुन्दर वत्लन-आभूबण धारण किये हैं । उन्हें देख यशोदा के 
हृदय में जो सुख उर्मड़ता है उसके दर्शन कीजिये--- 
. आंगन व्याम नचार्वाह यशुमति नंदरानी । 
तारी दे दे गार्वाह मधुरी मृदुबानी ॥ 
पायन नूपुर बाजई, कटि किकिन कूजों । 
नन्‍्हीं एड़ियन श्रसलता फल बिम्ब न पूज ।॥। 
रा जा ना 
हों बलि जाउँ छबीले लाल की । 
घूसर घूरि घुद्॒रुपन रेंगनि बोलनि वचन रसपताल की |॥ 
छिटकि रहों चहुँ दिशि जु लट॒रियाँ लटकन लटकत भाल की । 
मोतिन सहित नासिका नथुती कण्ठ कमल दल माल को |, 
कछु के हाथ-कछ मुख माखत, चितवनि नयन विज्ञाल की । 
सुरज प्रभु के प्रम मगन भई ईढिग न तजति ब्रज बाल की ॥ 
य्ञोदा या गोपियाँ कृष्णा के इस सौंदर्य को देखकर कृष्ण का सामीष्य 
नहीं छोड़ना चाहतीं । एक भ्रन्य उदाहरण लीजि ए--- 
किलकत कांन्‍्ह घुदुरुवनि आवत । 
सरिमसय कनक तन्‍द के श्राँगन मुख प्रतिबिम्ब पकरिवे घावत ॥ 
कबहेँ तिरखि हरि श्राप छांह को करसों पकरन को चित चाहत । 
किलकि हँसत राजति द्वौ दतियाँ पुनि-पुनि तिह अ्रवगाहत ॥ 
इस पद में अपने मुख के प्रतिबिम्ब को देखकर बालकृष्ण का उसे पकड़ने 


लिए दौड़ना प्रादि का नसगिक वर्णन हुआ है । सूर की यह अनुपम विशेषता 
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है कि वह स्वाभाविक बाल दश्ाओं के चित्रण द्वारा पाठकों के मन में सहज ही 
रसोद्रे क कर देते हैं । ४ 
अब निम्न पद में बालकों को सुलान का एक हृदय देखिए-- 
यशोदा हरि पालने भुलावें । 
हलराबवे, दुलराइ मल्हावे, जोइ सोइ कछु गाव ॥ 
मेरे लाल को आउ निदरिया काहे न आनि सुवाबे । 
तु काहे नहिं बेगहिं श्रावे तो को कान्‍्ह बुलावे ॥ 
कबहेुँ पलक हरि मूँद लेत हैं कबहुँ श्रधर फरकाव। 
सोवत जानि मौन हाँ ह्नँ रहि करि करि सेन बतावे ॥॥ 
इहि पश्रन्तर श्रकुलाय उठे हरि यशुमति मधुर गावे । 
जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लेम सो नन्‍द भामिनि पावे ॥ 
बच्चों को सुलाने के लिए गीत गा-गा कर उन्हें पालने में कुलाता और 
धीरे-धीरे थपकी देता अचुक साधन है । यशोदा भी यही कर राही हैं । इसमें 
घरेलू बातें हैं, वात सामान्य सी है, पर इसी सामान्य का सूर ने कितनी सजीवता 
से वर्णन किया है । 
सूरसागर में ऐसे दृश्यों की कमी नहीं, जिल्हें देख दर्शक तृप्त नहीं होते । 
बाल-दशा के न जाने कितने विभिन्न रूप सूर को अपनी बन्द आँखों से दिखाई 
देते थे । एक और चित्र देखिए | बालक्ृष्ण श्राँगन में घुटने के बल चल रहे 
हैं। नन्‍्दरानी उन्हें देखती हैं । कृष्णा कभी हँसते हैं कभी गिर पड़ते हैं। ननन्‍द 
इस हृश्य को देख परम आनन्दित होते हैं । 
माता मन में अभिलाषा करती थी कि कृष्ण पैरों से चलने लगें। जभाज 
अपनी उस अभिलाषा को पूर्ण होता देख वह मन में प्रस्च होती हैं कृष्ण की 
शोभा भी 'ब्ररनी' नहीं जाती-- 
४.  कान्‍्ह चलत पग दे दे घरनो । 
जो मत में अभिलाष करत हो सो देखत नन्‍्द घरनी ॥ 
रुनुक भुनुक तूपुर बाजत पण यह है प्रति मन हरनी । 
बेठि जात पुनि उठत तुरत है यह छबि जात न बरनी ॥ 


जः मद के 


' श्रीष्कृशा की बाल-छबि का एक और चित्र देखिए --- 
*” शोभित कर नवनीत लिए | 
घुठ्ुरुन चलत, रेनु तनु मंडित मुख दधि लेप किए ॥ 
जि ि नर 
मेरी माई ऐसो हुठों बाल गोविन्दा । 
अपने कर गहि गगन बतावत खेलन को माँगें चन्दा ।। 
श्रीकृष्ण की इस बाल-छवि में जहाँ अनुपम शारीरिक सौन्‍्दयय॑ प्रकट हुआ 
है, वहाँ उसमें आन्तरिक बुद्धिचातुर्थ भी कम नहीं । कृष्ण एक दिन सन्ध्या 
समय माखन-चोरी के लिए एक पर में घुस गए । दही की मठटकी में हाथ डाला 
ही था कि गोपी ने आकर पकड़ लिया । गोपी कहती है-- 
श्याम कहा चाहत से डोलत । 
बूमे हुते बदन दुरावत सूधे बोल न बोलत ॥ 
सूने कपट अँधियारे मन्दिर दि भाजन में हाथ । 
श्रब कहि. कहा बने हौ उत्तर कोऊ नाहि न साथ ॥ 
कष्ण आपने सहज बुद्धि-चातु्य से उत्तर देते हैं-- 
%« में जान्यो यह घर अपनो है या धोके में आयो । 
देखत ही गोरस में चींटो काढ़न को कर नायो। । 
यह उत्तर सुनकर गोपी मुस्कराने लगी--- 
सुत्ति मृद्र बचन निरखि मुख शोभा ग्वारिन मुरि मुस्कानो । 
कृष्ण ने माखन चोरी की । मौके पर पकड़े भी गये । अब उसे छिपाना भी 
है | भ्रपती माखन चोरी को क्रृष्णा किपत भाँति छिपाते हैं, इसका भी एक 
उदाहरण ढेखिये--- ; 
मेया मैं नहि. माखन खायो | 
रुपाल परे ये सखा सबब मिलि मेरे मुख लपटायो ॥ 
देंखि तुही सोके पर भाजन ऊँचे धर लट्कायो | 
* तुही तिरखि नाम्हें कर श्रपने में केसे करि पायो॥ 
.__ ..- , उलि दि पोंछ कहत- ननन्‍्द नन्दन दोना पीठि दुरायो । 
२2 0%५28 डारि सौंटि मुस्काई 'तबहि गहि सुत को कण्ठ लगायो॥॥ 


दर 
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एक बार क्रष्ण बलदाऊ के साथ खेलने चले गए । खेलते-खेलते दोनों में 
अंगड़ा हो गया-ओऔर बलराम कह बैठे “तुके तो दाई को पैसे देकर मोल लिया 
है।” यह सुन क्रष्ण रोते माँ के पास आए और कहने लगे--- 
* मंया मोहि दाऊ बहुत खिजायो । 
मोसों कहत मोल को लीनों तू जसुमति कब जायौ ॥ 
कहा कहाँ इहि रिस के मारे खेलन हाँ नहिं जात | 
पुनि पुनि कहत कौन है माता, को हैं तुमरों तात ।॥ 
गोरे नन्दर जशोदा गोरी. तू कृत द्याम शरीर ॥। 
चुटकी देंदें हँंसत ग्वाल सब सिखे देत बलबीर ॥। 
अर >< 2: 
खेलन श्रब॒ मेरी जात बलेया | 
जर्बाह मोहि देखत लरिकन संग तबहि खिजत बल भैया ॥ 
मोसों कहत पत्र बसुदेव को देवकी तेरी मौैया। 
मोल लयो कछु दे बसुदेव को करि करि जतन बढ़ेया ॥ 
सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई जनसमत हो को घूत । 
सूर इ्याम मोँहि गोधन की सों हों माता तू पूत ॥ 
मातृ-हृदय की अ्रभिव्यंजना जितनी इसमें हुई है शायद ही कहीं भ्रन्यत्र हो । 
गोपियाँ नित्य यशोदा को कृष्ण को चोरी का उलाहना देती थीं। एक दित _ 
माता ने उन्हें ऊबल से बाँध दिया । जब वे हिचकियाँ भर-भर कर रोने लगे तो 
गोपियाँ यशोद्ाँ को निष्ठुर कहने लगीं । इस पर'यज्ञोदा कहती हैं-- 
१/कहिन लगी श्रब बढ़ि-बढ़ि बात । 
ध्प्र्ट ढोटा समेरो तुमहि बंधायो, तनिकहि साखन खात ॥। 
जि ् >< 
मेरो लाल को प्राण खिलौना ऐसे को ले जंहै री । 
नेंक सुनत जो पंहों ताकों सो कंसे ब्रज रहे री | 
मातृ हृदय की कितनी सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है इस पद में--- 
यह तो हुई कृष्णा के ब्रज में रहने तक की बात | कृष्ण के मथुरा चले 
जाने पर माता यशज्ञोदा कृष्ण की जो याद करती हैं और उसमें श्रपने को 
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घुला देती हैं, उससे चत्सलता की रही-सही कमी भी पूर्ण हो जाती है । वे 
कृष्ण से सम्बन्ध रखने वाली वस्तुओं को देख उन्हें स्मरण करती हैं और 
कहती हैं--. 
$»मेरे कुवर कान्ह बिनु सब कैसे ही धरयो रहै। 
को उठि प्रात होत ले माखन, कौ कर नेत गहै ।। 
सूने भवन यश्ोदा सुत के गुनि-गुनि सूल सहे। 
तर >€ 2६ 
निसि बासरि छतियाँ ज्ै ल्याऊँ, 
बालक लोला गाँव * 
वेसे भाग बहुरि फिरि हर हैं, 
मोहन मोद खबाऊ ।। 
आातृ-हंदय का एक ग्रन्य उदाहरण देखिये | यशोदा मथुरा जाने वाले एक 
पथिक से: कहती हैं-- 


९./ संदेशो देवकी सों कहियो । 5 
हों तो घाय तिहारे सुत की दया करति ही रहियो ।। 
यद्यपि ठेव जानति तुम्त उनक्री तऊ मोही कहिं झ्रावै॑ । 
प्रातहि उठत तुम्हारे कान्हहि माखन रोटी भावे ॥ 
लेल उबटतनों अरु तातो जल ताहि देख भजि जाते । 


जोइ-जोइ माँगत सोइ-सोइ देती क्रप-क्रम करि.करि नहौते ।। 
वात्सल्य रस के अन्तर्गत यशोद्य के हृदय का जो इतना चित्रण हुआ है 
उसका कारण यह है कि वात्सल्य का पूरा-पूरा अनुभव मातृ-हृदय को ही 
होता है | कृष्ण के संयोग व वियोग दोनों अवस्थाओं में कृष्ण उनके प्राण हैं । 
संयोग के अवसर पर उन्हें वियोग की तनिक भी चित्ता नहीं और वियोग में 
उत्तके गुणों को भूल नहीं पातीं । उनका वात्सल्य जब पू्णता को प्राप्त होता 
है तो वह पति प्रेम से भी ऊपर उठ जाती हैं| वे नन्‍्द को उलाहना देतीं हैं, 


_ कि उन्होंने भी दशरथ के पथ का अनुसरण क्यों नहीं क्रिया। सूरदास की ही 
._ यह श्रेष्ठता है कि वे इसको पूर्णतया अश्िव्यक्ति करने में सफल. हुए । इस प्रकार 
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हम निसन्देह कह सकते हैं कि सूर ने वात्सल्य का कोना-कोना भाँका है और 
उसका उद्घाटन पूर्णाता से किया है । 

प्रन्‍नन ११--भारतीय साहित्य में राधा के व्यक्तित्त के विकास पर अपने 
समीक्षात्मक विचार प्रकट कीजिए । 

उत्तर--आज जो राघा हमारे जीवन में इतना घुल-मिल गई है, उसके 
सम्बन्ध में भागवत में भी कुछ उल्लेख नहीं मिलता । अन्य पुराणों में भी 
उसका नाम नहीं आया । हाँ भागवत के दशम स्कंघ में एक गोपी का नाम 
अवश्य आया है जो श्रीकृष्ण को सर्वाधिक प्रिय थी । रासलीला में जब श्रीकृष्ण 
गोपियों का गव दूर करने के लिए अन्तर्ष्यान हो गए, तब उन्हों ने कृष्णा की 
बहुत खोज की । वे नहीं मिले फिर उन्हें एक स्थान पर उनके चरण चिन्ह दिखाई 
दिए । उन्होंने निश्चय किया कि यह चरणा चिन्ह क्रृष्ण के ही हैं ॥।निकट जाकर 
जब उन्होंने देखा तों उन चरण चिन्हों के साथ उनको किसी ब्रज युवती के 
चरणा भी दीखे । वे व्याकुल हो गई और कहने लगीं-- 

श्रनाया55राधितो नून॑ भगवान्‌ हरिरीक्वर: । 
यज्ञो विहाय गोविन्द: प्रोतों यामनमद्‌ रह: ॥ 

ग्र्थात्‌ भ्रवश्य इस गोपी ने भगवान्‌ की आराधना की है जो क्ृष्ण हमें 
छोड़ कर उसे साथ ले गये हैं । 

उक्त उद्धरण से यह प्रतीत होता है कि वह गोपी क्रृष्णा को बहुत प्रिय 
थी । परन्तु भागवत्‌ में उसका नाम कहीं नहीं है । सम्भव है इसके अन्तर किसी 
कवि ने “आराधित:'” शब्द से राधा की कल्पना कर ली हो । वैसे भी “आरा- 
घितः”' से राधा का ग्रर्थ लेना कठिन कार्य नहीं । 

एक विचार यह भी है कि यहाँ शिव-पावती की पूजा प्रचलित थी, उसी के 
आधार पर विष्णु व लक्ष्मी की भी पूजा होते लगी । बाद में विष्णु का सम्बन्ध 
कृष्णा के साथ भी स्थापित हुआ --उत्तके विष्णु का अवतार होने के कारश-- 
इसी आधार पर लक्ष्मी को निम्बाक स्वामी ने वृषभानुज! राधा कह कर, कृष्ण 
की दाइवत पत्नी के रूप में उपस्थित किया । 

“राधा' शब्द की उत्पत्ति के विषय में डा० भण्डारकर कहते हैं कि राघा 
सीरिया के आभीरों की इष्टदेवी है।आभीरों के यहाँ बस जाने पर उनके 
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बाल-गोपाल सात्वत धर्म के उपदेष्टा भगवात्‌ कृष्णा के साथ सम्मिलित हो गये 
और कुछ शताब्दियों के ग्रनन्‍्तर आभीरों की इप्टदेवी राधा भी आर्य जाति 
में स्वीकार करली गई | यही कारण है कि प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में बाल- 
गोपालों की लीला तो मिलती है, पर राधा का नाम नहीं मिलता । पर इस मत 
को हम मान्यता नहीं दे सकते, कारण इस देश के किसी भी म्रन्ध में अहीरों 
को बाहर से आया स्वीकार नहीं किया गया है | अधिक से अधिक उन्हें द्रविड़ 
ये से सम्बद्ध क्षत्रिय माना जा सकता है | यदुवंशी क्षत्रियों से इनका पर्याप्त 
सम्बन्ध है । हो सकता है दक्षिण के अ्रहीरों में पहले राधा का प्रचार हुआ हो 
और बाद में कृष्णा भक्ति के साथ उसका सम्बन्ध जुड़ गया हो । 
राधा का नाम सर्वप्रथम ब्रह्मवेवर्त पुराण में आता है। कतिपय-. विद्वानों 
के मत में यह पुराण वर्तमान रूप में बहुत बाद को लिखा गया है। इस 
'पुराण में आये कुछ शब्द मोदक, जोला आदि बजद्धाल में प्रचलित जातियों के 
नाम हैं | बद्ध देशीय वेष्णाव भक्तों पर ही इस पुराण की राधाकृष्ण सम्बन्धी 
पूजा का सर्वप्रथम सर्वाधिक प्रभाव पड़ा | इस पुराण ने भक्ति के रूप को ही 
बदल दिया । राधा के चरित्र को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठापन करने का श्रेय भी इसी 
पुराण को है । भक्ति के इस परिवर्तित रूप ने बंगीय वैष्णव धर्म को माधुर्य- 
प्रधान बना दिया । जयदेव ने इसी नूतन वैष्णव धर्म का अ्रवलम्बन लेकर गीत- 
गोविद की रचना की । महात्मा चैतन्य ने भी धर्म की इसी शअ्रभिनव धारा 
का आश्रय लेकर मधुर रस-पूर्णा रामानुजा भक्ति का प्रचार किया | 
इस अभिनय धर्म का बींज साँख्य-शास्त्र के पुरुष-प्रकृतिवाद में था, जो 
: शिव व शक्ति के रूप में तंत्रमत में स्वीकार हुआ । दक्तिवाद के काररा विद्वान्‌ 
* व जन-साधारण दोनों इसके प्रति अधिक आकृष्ट हुए । वैष्ण॒वों का विशिष्टा- 
“द्वातवाद सम्भवतः बंगीय भक्तों को संतुष्ट न कर सका । इसी कारण इस मत 
. को ब्रह्मवैवर्त में स्वीकार करा लिया गया । ब्रह्मव॑वर्त पुराण में श्री कृष्ण ने 
राधा को अपना अर्द्धांश और मूल प्रकृति कहा है । श्रागे चलकर तो राधा 
और कृष्ण में कोई भेद ही नहीं रह गया, दोतों एक बन गए । 
...  समार्दा श स्वरूपात्वं मुल प्रकृतिरीखवरी ।”” 
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“यथा त्वया बिना सृष्टि न च कतु माह क्षमः + 
सृष्टो राधार भृता त्वं बीज रूपोहम्‌ च्युतः ।” 
अर्थात्‌ राधा सृष्टि का आधार है और कृष्ण अविनश्वर बीज रूप है । 
महात्मा सूरदास ने भी राधा-कृष्ण में अ्रभेद की स्थापना की है। इन 
पंक्तियों को देखिए -- 
“प्रकृति पुरुष एक करि जानहु बातनि भेद करायो ।” 
एंसा प्रतीत होता है कि नवीन वेदान्त के मायावाद के मूल में यही प्रकृति 
वाद है, जो तन्त्रमत में शक्तिवाद के रूप में स्वीकृत हआ । बाद में यही शक्ति 
श्री और राधा बनी । 
ब्रह्मवेवर्तकार ने राधा शब्द की व्युत्पत्ति दो रूप से दी हैं। एक है--- 
रासे संभूय गोलेके रधाव हरे: पुरः । 
तेन राधासमा ख्याता पुराविद्धि: द्विजोन्नम: । 
अर्थात्‌ वह गोलोक में रास में प्रकट हुई, हरि के आगे-आगे गई । अतः 'रा' 
झ्रौर 'धा' से राधा शब्द बना | दूसरा “रा दाने धातु से उन्होंने व्युत्पत्ति 
राकारों द्वात वाचक: । 
हि. >्‌ >< 
धा निर्णाराँच तद्वात्री च लेच राधा प्रकोरतिता । 
अथीत्‌ वह निर्वाण को देने वाली है, अतः राधा हुई । ब्रह्मवैवर्त में तो 
राधा का विवाह भी वरशित है । 
ब्रह्मवेवर्त में जहाँ राधा और कृष्ण में अभेद सम्बन्ध स्थापित किया गया 
है, वहाँ राधा को कृष्ण की पूरक शक्ति भी कहा गया है । जैसे मिद्दी के बिना 
कुम्भकार कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही कृष्ण भी राधा के बिना कार्य नहीं. 
कर सकते । कृष्ण का अस्तित्व राधा के आश्रय से है । अतः राधा ही सब कुछ 
है । इसलिये मध्वाचार्य की शिष्य-परम्परा के हितहरिवंद्य जी ने रावा-स्वामी:- 
सम्प्रदाय की स्थापता की व उसमें राधा के ही महत्व को स्वीकार किया । इसः 
प्रकार धीरे-धीरे राधा का चरित कृष्ण से भी प्रधान हो गया । कविवर बिहारी 
ने अपनी सतसई के आरम्भ में राधा की ही आराधना की है । 


हे 
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मेरी भव बाघा हरो, राधा नागर सोय । 
जा तन को ऊोाई पर, स्यामु हरित दुति होय ॥ 
प्रइन १ २--सूरदास के दार्शनिक विचारों पर एक आलोचनात्मक हृष्टि 
'डालिए 
उत्तर--सूरदास भक्त हृदय कवि थे । दार्शनिक सिद्धान्तों की व्याख्या 
करना उनका लक्ष्य नहीं था । दार्शनिकता की विवेचना के लिए उनके गुरुदेव 
उपस्थित ही थे । उनका संस्कृति का ज्ञान भी बहुत अल्प था | संस्कृति के ज्ञान 
के अभाव के कारण वे दर्शन-शांस्त्रों का अध्ययन भी नहीं कर सके । भागकत 
की कथा भी उन्होंने स्वयं नहीं पढ़ी प्रत्युत महाप्रभु वल्लभाचार्य का शिष्यत्व 
अहरण करने के अनन्तर आचार्यजी ने भागवत की अनुक्रमणिका उन्हें सुनाई । 
पुष्टि-मार्गा के धामिक सिद्धान्त भी उन्होंने महाप्रभु से ही सुने थे । समय-समय 
पर सम्प्रदाय की बैठक में दार्शनिक तत्वों का जो विवेचन होता था उसे भी 
उन्होंने आचार्य महाप्रभु के मुख से ही सुना था | इस विषय में सूरदास जी 
स्वयं कहते हैं-- 
माया काल कछू नह व्यापे, यह रस रीति-ज्रु जानी । 
सूरदास यह सकल समग्री, गुरु प्रताप पहिंचानी ॥॥ 
यही कारण है कि हम उनके भ्रनेक पदों में उच्चकोटि के दाशैनिक सिद्धाँत 
पाते हैं जिनमें माया, ब्रह्न आदि का निरूपण हुआ है । 
सूरदास बल्‍्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग में दीक्षित थे! जिनके दाश निक मतवाद 
को दोद्धाइत कहते हैं। अत: उनके दार्शनिक सिद्धान्तों में भी महाप्रभु के 
पुष्टिमाग का प्रभाव है । बल्‍्लभाचाय जी के मतानुसार श्रीकृष्ण परनब्रह्म । 
परब्रह्म और कृष्ण में कुछ भी अन्तर नहीं । इनके गुरा सत चित आनन्द और 
रस हैं । उन्हीं से जीव व प्रकृति की उत्पत्ति हुई। जीव 'में क्ष्ण के सतवचित 
गुणों का प्रादृभा व हुआ , किस्तु आनन्द तिरोभूत रहा । इसी प्रकार जड़ प्रकृति 
में केवल सत, तत्व का प्रादुभांव हुआ और चित तथा आनंद तिरोभूत रहे। 
वस्तुतः तीनों तत्त्वों की यह विभिन्नता जीव, प्रकृति श्रौर परमात्मा के भेदों बा 
कारण है । इसमें माया का कोई हाथ नहीं । उनके मत में जीव भी उतना ही 
. सत्य हैं जितंता कि ब्रह्म । जीव ब्रह्म में कोई विभेद नहीं । दोनों एक हैं । 


# दरे 


अंश मात्र होने के कारण जीव की शक्ति परिमित है और पूर्ण होने के कारण 
ब्रह्म की शक्तियाँ अपरिमित हैं | जीव के समान ही प्रकृति भी ब्रह्म की आंशिक 
अभिव्यक्ति मात्र है। आनन्द तथा सत्त के तिरोभाव से उसका विकास सम्भव है। 


मुक्ति के सम्बन्ध में विचार करते हुए बल्‍्लभाचायं जी ने आत्मायें तीन 
प्रकार की मानी हैं (१) मुक्ति योगिन्‌ (२) नित्य संसारिन (३) तमो 
योग । नित्य संसारिन ब्रात्मा की मुक्ति नहीं होती । तमोयोग आत्मायें इनसे 
भी निक्ृष्ट हैं। मुक्ति योगिन आत्मायें ही ऐसी आत्मायें हैं जो मुक्ति प्राप्त कर 
पाती हैं । मुक्ति योगिन श्रात्मायें भी बिना परब्रह्म के अनुग्रह के मुक्ति प्राप्त 
नहीं कर सकतीं । इसी अनुग्रह का नाम ही महाप्रभु ने 'पुष्टि' रखा है। उनका 
विचार है कि भक्ति और अनुग्रह द्वारा मुक्ति ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए । 
बललभाचार्यजी ने पुष्टि चार प्रकार की बताई हैं--प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि 
पुष्टि पुष्टि तथा शुद्ध पुष्टि । 


प्रवाह पुष्टि! के अनुसार भक्त संसार में रहता हुआ भी श्रीकृष्ण की भक्ति 
करता है । "मर्यादा पुष्टि” के अनुसार भक्त संसार के समस्त सुखों से अपना हृदय 
खींच लेता है और श्रीकृष्ण के गुणागान एवं कीर्तन द्वारा उनकी भक्ति करता 
है। 'पुष्टि पुष्टि” में श्रीकृष्ण का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। किन्तु साथ ही भक्त 
की साधना भी बनी रहती है । 'शुद्ध पुष्टि” में भक्त भगवान पर पूर्ण आश्रित 
हो जाता है ? भगवान उस पर 'अनुग्रह करतें हैं । इस अनुग्रह के प्राप्त होने 
पर भक्त के हृदय में श्रीकृष्ण के प्रति इतनी अनुभूति उत्पन्न होती है कि वह 
भगवान्‌ की लीलाओं से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है । बल्लभाचार्य 
जी के सम्प्रदाय में इसी (शुद्ध पुष्टि) को परमोच्च माना गया है । 


माया के विषय में आचार्य महाप्रभु के विचारानुसार परमात्मा से आत्मा 
और प्रकृति का विकास होने में माया का हाथ नहीं । माया जिस प्रकार पार- 
मार्थिक सत्ता को हमारी दृष्टि से छिपा देती है उसी प्रकार उससे मिलने में 
भी सहायता देती है । श्री शंकराचार्य के मतानुसार जीवात्मा तथा परमात्मा में 
मित्रता माया के कारण दिखाई पड़ती है, वास्तव में यह त्तानात्व मिथ्या हे 
किन्तु भ्राचार्य बल्लभ के अनुसार जीवात्मा की परमात्मा से मिश्नता सत्य है 


# दि्ठ ऋऔओ 


और इस भिन्नता का कारएः भी परमात्मा ही है| बल्‍लभाचार्य ने माया को 
ब्रह्म की शक्ति कहा है-- 
“या जगतु कारण मूता सगवच्छक्ति, सा योन माया । 
संक्षेप में महाप्रभु के यही दाशंनिक सिद्धान्त हैं। 
जब हम बल्लभाचार्य और सूरदास के सिद्धान्तों को देखते हैं तो पता 
चलता है कि सूरदास ने आचार्य महाप्रभु के सिद्धान्तों का पूर्णतया पालन नहीं 
किया । बल्‍्लभाचार्य के दाशंनिक सिद्धान्तों में आविभाव, तिरोर्भाव जैसे पारि- 
भाषिक शब्द स्थान-स्थान पर आये हैं । किन्तु सूरसागर में नहीं । जहाँ महाप्रभु 
ने माया की तुलना “कतक कपिश वस्त्र” से की है वहाँ सूरदास ने उसे 'काली 
कमरी” माना है| सूरदास ने राधा को कृष्ण की शक्ति का प्रतीक माना है 
जबकि महाप्रभु के सिद्धान्तों में राधा का कोई स्थान नहीं । 
आचार्य बलल्‍लभ के दाशंनिक विचारों को देख लेने के बाद ग्रब हम सूरदास 
जी के दार्शनिक सिद्धान्तों की विवेचना करेंगे । 
सूरदास के .कष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं । सगुरा भी और तिगुणं भी | भगवान 
स्वयं कहते हैं--- 
को माता को पिता हमारे । 
कब जनमत हमको तुम देख्यो । हँसी लगत सुनि बात हम्हारे ॥ 
सूरदास भी कहते हैं--- 
पितो मांत इनके नहीं कोई । 
आपुहि करता आपुहि हरता निरगुश गये ते रहत हैं जोई ॥ 


सूरसागर में कई स्थानों पर विष्ण, हरि आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है ) 


और इतकी बन्दता भी हुई हैं । उन्होंते राम को भी उतना ही महंत्व दिया हैं 
जितना कि कृष्ण को, किन्तु राम कथा का विस्तार उन्होंने तहीं किया। वस्तुतः 
विष्णु, हरि, राम ये सब कृष्ण के ही नाम हैं । ये निगुण ब्रह्म के सगुरा रूपों 
के नाम हैं। वास्तव में विध्ण्‌, विदेवों--बरह्मा, विष्ण , महेश--में से एक देव 
समभे जाते हैं, किन्तु सूरदास के विष्णु परब्रह्म ही हैं जो वास्तव में श्रीकृष्ण 
_हैं। सूरदास के श्रीकृष्ण मूल रूप में निग॒ु णा हैं, किन्तु साधारण जनों के लिए 


>> काखजज्फअरकरतॉादपररर््पसरटडट 


# पएूए # 


उस अ्रगम, अ्रगोचर के रूप की कल्पना करना असम्भव हैं। इसी से सूरदास 
ने सगुछ उपासना को अपना ध्येय बनाया । 
श्रविगत गति कछु, कहत न आ्रावे । 
ज्यों गूंगे मीठे फल को रस श्रन्तरगत ही भावे ॥ 
> रे 2224 

रूप, रेख, गुति, जाति, जुगति बिनु निरालम्ब मत चक्त घाते । 

सब विधि श्रगम विचार ताते सूर सगुण लीला पद गाव || 

यदि हम सूरदास के दार्शनिक सिद्धान्तों का अवलोकन करें तो प्रतीत 
होता है कि उन्होंने कृष्ण के दो रूप हमारे सामने रखे हैं--निराकार व 
साकार--वास्तव में कृष्ण पुर्णा पुर और निराकार हैं, किन्तु भक्तों के लिए 
वे लीला रूप धारण कर लेते हैं । इस प्रकार भक्तों की भावना से निगुण 
सग्रुण हो जाता है । 

सूरदास ने माया का वर्णन तीन प्रकार से किया है। (१) माया का 
दार्शनिक रूप ( २ ) माया का सांसारिक रूप और (३) माया का राघा रूप। 
बल्लभाचार्य के समान ही सूरदास भी मानते हैं कि माया ब्रह्म के वश में है । 
“सो हरि माया जा बस माही ।” सूर के मतानुसार माया की सत्ता ब्रह्मा से 
पृथक नहीं । वह प्रलय के बाद उसी के पदों में समा जाती है । वह ब्रह्म का 
ही अंश है । पर माया का त्रिगुणात्मक रूप ही ब्रह्म को ढक लेता है। सत्य को 
भुलावा देकर माया गसत्‌ (अ्रविद्या) को उत्पन्न करती है | जीवात्मा माया के 
आवरण को ही सत्य समझती है, यही अविद्या है । अतः माया का दूसरा नाम 
सूर ने अविद्या' रखा है। “सूरदास की सबै अविद्या दूर करो नन्दलाल 
कहकर इसी ओर संकेत किया है, किन्तु जहाँ इस अविद्या का कोई आधार नहीं, 


भगवान्‌ उसे लीला-मात्र के लिए शओ्रोढ़ लेते हैं, वहाँ सुर ने उसे भगवान की 


भक्ति का हृढ़ आधार कहा है-- 
यह कारी कमरी करि जानति । 
जाके जितनी बुद्धि हृदय में सो तितना अनुमानति । 
या कमरी के एक रोस पर बारों चीर नोल पाटंबर । 
सो कमरो तुम्त निन्दति गोपी जो तीन लोक श्राडस्बर । 


के ६५ 


कमरी के बल असुर संहारे कमर्रिहि तें सब भोग । 
जाति पाँति कमरी सब मेरी 'सूर' सबहि यह योग ॥ 
कृष्ण की कमरी कितनी रहस्यमयी है ? तीनों लोक उसी कमरी से ढके 
हुए हैं । कमरी ही की शक्ति असुर संहार और रसानन्द लीलाओों में निहित हैं। 
कमरी ही योग है, कमरी ही भोग, कमरी ही शक्ति और कमरी ही कृष्ण को 
समभने की कुन्जी । यह कमरी कृष्ण की रहस्यमयी योगमाया है जिसे हम 
अपनी बुद्धि से विभिन्न रूपों में समभते हैं । 
सूर ने इस अविद्या (माया) का बड़ा सुन्दर वर्णान किया हैं-- 
माधव जु मेरी इक गाई। 
अब श्राजु ते श्रापु, आगे दई ले श्राइये चराई।। 
है श्रति हरिहाई हरकत हू बहुत श्रभारग जाति । 
फिरत वेद बस ऊख उखारत सब दिल अरु सब राति । 
इसी के कारण बेदों पर भी तर्क करता है, जो कि वर्जित है । 
माया का दूसरा रूप सांसरिक माया है | वह माया का मोहकारी रूप है, 
जो नारी के सौंदर्य के रूप में विशेषतः विकसित होता है । इससे भक्त कीः 
साधना में बाधा उपस्थित होती है | यह माया का उच्टुद्धल व उत्पाती रूप 
है । सूर ने इसको गाय का रूपक दिया है-- 
माधव ज़ू नेकु हरको गाइ | 
._ निस्ति वासर यह इत उत भरमति, श्रगह गही नहिं जाइ ॥ 
.. माया की भाँति ही राधा भी कृष्ण की शक्ति है । वस्तुतः राधा माया का 
श्रनुग्रहकारी रूप है । जिस प्रकार त्रिदेवों के साथ तीनों शक्तियाँ सरस्वती, 
लक्ष्मी, पारवती--का सम्बन्ध है, उसी प्रकार राधा का कृष्ण के साथ गाइवत 


. सम्बन्ध है । राधा-कृष्ण के दाशनिक सम्बन्ध क। वर्णात निम्न पद्य में देखिए -- 


४ ब्र्जाह बस श्रापुहि बिंसरायो । 
:.. प्रकृति पुरुष एके करि जानहु बातति भेद करायो । 


के ६७ ह# 


तब नागरि सन हर भई,। 
नेह पुरातन जानि दयास को श्रति आतन्द भई ॥ 
प्रक्ृत्ति पुरुष नारी में वे पति काहे भूलि गई।॥। 


इसीलिए सूरदास राधा से भक्ति का वरदान माँगते हैं । इस दार्शनिकता 
में राधा की कल्पना सूर की अपनी मौलिकता है । 


सूर के मत से मुक्ति का साधत केवल सच्ची भक्ति है। उन्होंने अपनी 
रचनाओं में कहीं भी पुष्टि व मर्यादा का नाम नहीं लिया है, पर उनकी भक्ति- 
पद्धति को देख यह सहज ही अनुमाद किया जा सकता है कि उनके ऊपर 
आचार्य बल्‍्लभ का पूरा प्रभाव है । मनुष्य के अच्दर काम, क्रोध आदि अनेक 
दुर्बल प्रवृत्तियाँ हैं--वे भगवान्‌ के श्रनुग्रह से ही दूर हो सकती हैं। सूर की 
मुक्ति की कल्पना शुद्धाह्नत की है । वे सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते । उन्हें तो 
सान्निध्य मुक्ति चाहिए, जिसमें जीव अपनी सत्ता बनाए रखता है। संत्षप में 
यही सर के दाशेनिक विचार 


प्रइल १३--सिद्ध कीजिए कि सूरदोस जी से प्रकृति के विशुद्ध रूप का 
चित्रण किया हैं। 


उत्तर--सूरसागर में उस नटतागर की लीला है, जिसने ब्रज की उस्सुक्त 
प्रकृति को अपनी क्रीड़ा-भूमि बता रक्खा था | कृष्ण की रज़जस्थली ही यह-ब्रज- 
भूमि है । वे द्वादश वर्ष पर्यन्त ब्रजभूमि के निकट वहती हुई यमुना के पावन 
पुलिन, करील क्ुन्‍्ज, कदम्ब और लता वुक्षों के पास खेलते रहे । श्रीकृष्ण का 
स्मरण होते ही करील और कदम्ब का भी स्मरण हो आता है और यमुना तठ। 
के उन निकुम्जों को देखते ही बंशीवाला बिहारी मानस-चक्षुओं के सम्मुख नृत्य 
करने लगता है । श्रीकृष्ण से सम्बद्ध होने के कारण सूरदास का भी ब्रजभूमि 
और उसकी प्रकृति से प्रेम होना आवश्यक था | जहाँ कहीं भी सूर ने प्रकृति 
का वर्गान किया है ऐसा प्रतीत होता है, जैसे उनकी मनोवृत्ति तन्मय होकर 
क्षण-क्षण में अभितव रूप धारण करने वाली उस रूप रसणीयता का दश्ेत- 
सुख लूट रही है । गोपियाँ कहती हैं-- 


#& दृप # 


गोपी कहति धन्य हम नारि । 
धनि-धनि ग्वाल, धन्य वुन्दावन, धन्य भूमि यह भ्रति सुखकारी । 
धन्य दान, धन्य कांन्‍्ह मेंगैया, धन्य सुर तृश, द्र.सम बन डारी ॥। 
हिन्दी काव्य में प्रकृति का पहला विशद्‌ वर्शान सूर काव्य में मिलता है। 
उसके कई कारगर हैं | उन कारणों में पहला कारण यह है कि वह श्रीकृष्ण 
की लीला-भूमि है । श्रीकृष्ण ने वहाँ गौयें चराई, रास रचाया जिनमें प्रकृति 
का भी विशेष हाथ रहा है । दूसरे, सूरदास जी का जीवन स्वयं भी प्रकृति के 
निकट था । उनका भी अधिकांश समय यमुना तट और ब्रजभूमि में ही बीता। 
तीसरा कारण यह है कि बल्‍्लभाचार्य जी ने भी ब्रजभूमि की महत्ता स्थापित 
कर दी थी । उन्होंने भी श्रीनाथ जी की स्थापना के लिए वही स्थान चुना 
था । लीला-नायक श्रीकृष्ण की जन्म-भूमि होते के अतिरिक्त यह पुष्टिमार्गी 
भक्तों की इष्टदेव मूति का तिवास-स्थान भी था। ये ही कारण हैं जितसे सूर 
ने ब्रज-प्रकृति को अपने काव्य में स्थान दिया | एक बात और ध्यान रखने की 
है कि सूर ने अपने चरित्र नायक श्रीकृष्ण को अलग रख उनकी लीला-भूमि 
का कहीं भी चित्रण नहीं किया । उनके काव्य में पात्र और ब्रजमण्डल तथा 
प्रकृति मिल कर एकाकार हो गए हैं । 
सूर ने प्रकृति-वर्णात निम्तलि खित रूपों में किया है--- 
(क) प्रकृति का विषयात्मक चित्रण । 
(ख) प्रकृति का श्र॒लंकृत चित्रा । 
(ग) कोमल व भयडूर रूप । 
(घ) मानव क्रिया-कलाप की पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति । 
(ड-) अ्लड्भारों के रूप में प्राकृतिक ह॒श्यों का प्रयोग । 
(क) प्रकृति का विषयात्मक चित्रण--इस रूप में सूर ने प्राकृतिक 
हृश्यों का वर्णन अन्य बातों से अ्रसम्बद्ध होकर किया है। प्रकृति ऐसे स्थलों में 
अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट हुई है । तिम्त पद्म में प्रभात-वर्णोन देखिए--- 
*... चिरई चुह 


(८ 


चुहानी, चन्द॒ की ज्योति परानी, 
रजती विहाती, प्राची पियरी प्रमान को । 


कक. 
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तारका दुरानी, तम घटें, तम चुर बोले, 

अ्रवरा भनक पड़ी ललित के तान की ॥। 
भूज़ मिले भमारजा, बिछुरी जोरी कोक मिले, 

उतरी पनच श्रब काम के कमान की । 
श्रथवत आये गृह बहुरि उवत भान, 

उठों प्राशनाथ महा जान मणि जानकी ॥॥ 

ब्रह्म मुह॒तं में चिड़ियाँ चहचहाती हैं, चन्द्र की ज्योति क्षीण हो जाती है, 
पूर्व दिशा कुछ पीलिमा लिए होती है, चकवा चकवी की बिछुड़ी जोड़ी मित्र 
जाती है | बिना अलडूारों का अवलग्ब लिए ही इन बातों का उक्त पद में 
वर्णन हुआ है ॥ 

निम्न पद में वर्षा का वर्णान देखिए--- 

माधव सेघ घेरि कित आयो । 

घर को गाय बहोरों मोहन ग्वालन टेर सुनायो ॥ 
कारी घटा सघूम देखियत अतिगति पवन चलायो | 
चारों दिज्ञा चितें किन देखी दामिन कोंघा लायो ।। 

नीचे लिखी पंक्तियों में बसन्‍त ऋतु का वर्णान अन्य वस्तुओं से कितना 
असम्बद्ध और अपने शुद्ध रूप में हुआ है--- 

सरिता शीहल ब्हुत मग्दगत रवि उत्तर विश श्रायो | 

श्रति रसभरी कोकिला बोलो विरहिन विरह जगायो ॥ 
द्वाददा वन रतनारे देखियत चहुँ दिशि ठेसू फूल। 
मरे भंबुआ अ्रस द्रम बेली सधुकर परिसल भूले।॥। 

प्रकृति का ऐसा शुद्ध वर्शान अन्य कवियों की रचनाओं में प्राप्त नहीं 
होगा । 

(ख) प्रकृति का श्रलंकृत चित्रण--इस रूप में सूर ने प्राकृतिक हश्यों 
को आलड्ूरिक शैली में प्रकट किया है । प्रभात समय में दही बिलोने की 
घर-घर मेघ ध्वनि का अनुकरण करती हुई ब्रज के ग्राम-पग्राम व घर-घर 
में फैल जाती है । देखिए--- 


# ७० रू 


घूमि रहे जित तित.दि मथना, सुनत मेध ध्वनि लाने री। ु 
निम्न पद में प्रकृति स्वयं मूर्तिमती युवती बन गई है। उत्प्रेक्षा द्वारा 
यहाँ उसका युवती-रूप प्रकट किया हैं । देखिए बसन्‍्त का कितना सुन्दरु 
चित्रण है-- । 
राधे जु वरणों बसन्‍्त । | 
मानहुँ मदन विनोद विरहृत नागरी नव कन्त ॥ 
मिलत सन्पुख पठल-पाटल भरत मान जुही । 
बेलि प्रथम समाज कारण मेदिनी कच-गुही ।। 
केतकी कुच कलस कंचन गरे कंचुकि करी | 
मालती मद चलित लोचन निरखि मृद्द सुख हँसी ।। 
उत्प्रेक्षा के साथ ही इसमें झनुप्रास की छठा भी देखने योग्य हैं । 

(ग) प्रकृति का कोमल और भयंकर रूप--विश्व का प्रत्येक पदार्थ अपने दो 
पाइवे रखता है, वाम व दक्षिण, कोमल व भयद्भुर । प्रकृति के भी यही दोनों 
रूप हैं । प्रातःकाल की अ्रुणिमा और संध्याकालोन लालिमा में उसका कोमल 
रूप प्रकट होता है, किस्तु रात्रि की त्तीरवता व तमोमयता में एवं मध्यान्हकाल | 
के प्रचर॒ ताप में उसका भयद्भुर रूप हृष्टिगोचर होत। है । जत-साधारण को | 
भी प्रकृति के थे दो रूप दिखाई देते हैं तो साधारण मानव से अ्रधिक भावुक | 
कवि का तो कहना ही क्या ? प्रकृति का कोमल रूप देखिए-- ] 

नववल्ली सुन्दर नवतमाल । नव कप्तल महा नव नव रसाल । | 
नव पललव बहु सुमन रखज्ध | दर मबल्‍ली तम भयो अनंग । 
भंवरा भंवरी भ्रसमत संग । यमुत करति नाता तरज्धा ! 
प्रकृति के कोमल वर्शान में वर्षा के भयंकर रूप का वर्शान देखिए -- 
गगन गरज घहराइ जुरी घटा कारी । 
पवन झकझोर चपला चमकि चहुँ श्रोर । 
. -सुबन तन चिंते नन्‍्द डरत मारी । 
कंह्यों बुंषभानु को कुवरि सो बोलिके । 
राधिका कान्ह घर लिये जा री॥ 
ऐसे बाबर सजल, करति श्रति महाबल, 


हैः 


# ७९ हू 


चलत घहरात करि श्रन्ध काला । 
चक्तित भये नन्‍्द, सब महा चकित मभये, 
चकित नर नारि हरि हरत रूयाला | 


घटा घनघोर, घहरात, 


आरात, 


दररात, सररात ब्रज लोग डरपें। 


तड़ित श्राघात तररात, 


उतपात, 


सुनि नारि सकुचित तनु प्राण झापें ॥ 
उक्त पद में वर्षा के भयड्धूर रूप का चित्र खींचा गया है । ऐसा अनुभव 


होता है मानो वर्षा हो रही हो । 
(घ) मानव क्रिया-कलाप की पुष्ठ-मूमि के 


रूप में--इस विषय में भी 


प्रकृति के दो रूप होते हैं । एक में वह मानव क्रीड़ा के लिए परिस्थिति को 
सजाती है तथा दूसरे में मानव त्रीड़ा में भाग लेती हैं। इन दोनों रूपों में ही 
वह मानव की सहंयोगिनी होतीं है । प्रकृति दूसरे रूप में वेदवा व्यथित हृदय 
की अनुभूति होती है । पृष्ठभूमि के विर्माण की बात निम्न पद में देखिये -- 


३ आज तिसि सोभित सरद सुहाई । 


सीतल मन्द सुगन्ध पवत बहे रोम-रोम सुखदाई ।॥ 
यमुना पुलिन पुतीत परम रुचि रखि मण्डली बताई । 
राधा वास श्रड्भ- पर कर घरि मध्यहि कु बर कन्हाई ॥ 
निम्न पद में प्रकृति मातव से होड़ करती हुई दिखाई देती है -- 
अद्भुत कौतुक देखि सखी री, श्री वृन्दावन होड़ परी री । 
उतत घन उदित सहित सौदामिनी, इतहि मुदित राधिका हरी री। 
उत बग पाँति शोमित इत सुन्दर धाम विलास सुदेश खरीं री ॥॥ 
उहाँ गरज घन इहाँ ध्वनि मुरली जलघर इत उत अमृत भरी री 0७ 
इतहि इन्द्रधनु उत बन माला अति विचिचन्न हरि कंठ घरी री ॥। 
(ड) श्रलंकारों के रूप में प्रकृति का चित्रण--अलंकारों के रूप में प्रकृति 
का प्रयोग सूरसागर में अतेक स्थलों पर हुम्ना है । सूर ने प्राय: उपमा, रूपक, 
उठ्मेक्षा और रूपकातिशयोक्ति से ही भावों का व्यंजन किया है। प्रत्यक्ष रूप 


से इनसे प्राकृतिक हृश्यों की छटा भी अंकित हो 


गई है। निम्त पद में रूपक 


# छर # 


अलंकार द्वारा दृष्टि के बहाने सरिता का सम्पुर्णा हृश्य उपस्थित किया 
गया है । 
चितवन रोकेहू न रही । 
श्याम सुन्दर सिन्धु सन्‍्मुख सरित उमंग बही ॥। 
लोल लहर कटाच्छ घूघट पट करार ढही। 
थके पल पथि नाव धीरज परति नहिं न गही ॥। 
उक्त सभी उदाहरणों को देखकर हम कह सकते हैं कि सूर ने प्रकृति के 
शुद्ध रूप को ही ग्रहरा किया है। 
प्रघन १४--सू रदास की रचनाश्रों के मुल स्लोत्रों का निर्देश कीजिए । 
उत्तर--महाकवि सूरदास आचाये बल्लभ के अनन्य शिष्य एवं प्रतिभा- 
शाली कवि थे | उन्होंने जो कुछ लिखा है वह अपनी कल्पना की सहज शक्ति 
से ही लिखा है | 'चौरासी वेष्णवन की वार्ता! के अनुसार आचार्य जीं ने उन्हें 
एक ही रात में सारे भागवत की अनुक्रमणिका कहकर “लीलाभेद'” बताया 
था और तभी से उन्होंने भक्ति के नव-पथ को अपनाकर कृष्ण काव्य को अमर 
बना दिया । यह तो हमने कह ही दिया है कि सूरदास आचार्य बल्लभ के 
शिष्य थे। उत्तकी कृपा से ही उन्होंने सूरसागर की रचना की। उस पर 
श्रीमद्भागवत का भी प्रभाव है । कवि ने स्वयं कहा है 
श्री मुख चारि इलोक दिये ब्रह्मा को समुझाई । 
ब्रह्मा नारद सों कहे नारद व्यास सुनाई ॥ 
व्यास कहे शुकदेव सों द्वादश स्कन्ध बनाई । 
सूरदास सोई कहे पद भाषा करि गाई 
५६ 337 “ ६ 
जैसे शुक को व्यास पढ़ायो, सुरदास तेसे कहि गायो । 
सुर क्यो भागवत अनुसार न ० ०००० »«०० ॥॥ 
इन कथनों के होते हुए भी सूरसागर को भागवत्‌ का अविकल अनुवाद 
नहीं कहा जा सकता | उसमें भागवत्‌ के दशम्‌ स्कच्घ की कथा की ही प्रंधानता 
है, फिर भी वह स्वतन्त्र रचना है । बालक कृष्ण व बालिका राधा के साथ- 
साथ खोलने के प्रसंग व भ्रमरगीत की व्यंग्यमयी उक्तियाँ भागवत्‌ में ढूंढने 


४५:४८ 
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श्र 


5 


क ७३ # 


पर भी नहीं मिलेंगी । निगु णा व सगुरा का भमेला भी भागवत्‌ में नहीं दिखाई 
देता जो सूरसा गर के भ्रमरगीत का प्रधान अंश है । इसके अतिरिक्त भागवत्‌ 
सर्ग, निसर्ग आदि दश दिपयों का वर्णान करता हुआा भक्ति को प्रमुख स्थान 
देता है, पर सूरसागर में मुस्य रूप से राधा-क्रप्ण-लीला को ही प्रधानता दी 
गई है । अत: सू-सागर भागवत्‌ का अक्षरशः अनुवाद नहीं । कलेवर की दृष्टि 
से भी भागवत्‌ में कुल ४५७२ में से दशम्‌ रकन्‍्ध पूर्वाद्ध में ३९३६ पद हैं। 
अन्य रकन्धों में, ४, ८, १०, ११२, १७२ आदि ही हैं । दशम स्कनन्‍्ध पूर्वाद्ध 
में कृ प्ण-लीला का दृष्टिकोण भी भागवत्‌ से भिन्न ही है । भागवत्‌ में वह पर- 
ब्रह्म ही भभार हरने वाले हैं । यहाँ क्रष्णा का लीला रूप है पर उस लीलारूप 

पीछे भी उनका ब्रह्मत्व छिपा है । इतना होते हुए भी हमें यह कहना ही 
पड़ेगा कि सूरसागर के कृष्ण भागवत के ही कृष्ण हैं, महाभारत के नीति- 
विदज्ञा रद या गीता के योगेश्वर कृष्ण नहीं । सूरसागर के दाम स्कन्ध में भी 
भ्रमरगीत आदि के प्रसंग पर कवि ने अ्रपनी मौलिक 7तिभा का परिचय दिया 
है । भागवत के अतिरिक्त सूरदास जी ने द्रह्माष्ड पुराण व वामन पुराण से 
भी कथायें ली हैं। ब्रह्माण्ड पुराण का उत्लेख सारावली तथा वामन पुराण 
का उल्लेख दशम्‌ स्कन्ध में है । 

श्री सूरदास जी महापभ्रु बत्लभाचःर्य के पप्टिमार्ग के ऋनुयायी थे | इस 
प्रकार इतकी दार्शनिक भावना भी शुद्धाह्रत मत से प्रभावित है। शद्भूराचार्य 
के अद्वैतत मत के विरोध में ही रामानूजाचार्य, विष्ण स्वामी, मध्वाचार्य तथा 
निम्बार्काचार्य ने सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा की थी । इन चारों महात्माओं 
की भक्ति में भी रूपतः कुछ भेद है । सूरदास पर विष्ण स्वामी का प्रभाव इस 
रूप में अधिक दिखाई पड़ता है। शद्भूरराचार्य ने ब्रह् को निराकार एवं भाया 
को साकार-सा बताया था किस्तु विष्णु स्वामी इस मिथ्या माया को मानते ही 
तहीं । ब्रह्म माया के कारण नहीं प्रस्तुत स्वतः ही साकार है। ब्रह्म - 
से ही त्रिगुणात्मक सृष्टि होती है, ब्रह्म व उसके रचित संसार में कोई भेद 
नहीं । भगवान्‌ तो विश्व में अपनी शाइवत लीला में लीन रहते हैं। सूर ने 
भी प्रधानत: इसी रूप को अपनाया। निम्बार्क के द्वताह ता का भी पर्याप्त 
प्रभाव सूर पर है। निस्वाक मतानुयायी चेतन्य महाप्रभ्ु ने भक्ति की सुरसरि 
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प्रवाहित की । इनके मतानुसार प्रकृति व जीव इसी ब्रह्म के गुण हैं। 
आनन्द उसका मूल है। ये राधा में ही दिव्य प्रेमानभूति करते थे। निम्बार्का- 
चार्य ने कृष्ण भक्ति में राधा की प्रतिष्ठा विशेष रूप से की । उन्होंने राधा को 
कृष्ण की शारवत पत्नी के रूप में स्वीकार किया । महात्मा सूरदास ने राधा 
को स्वकीया के ही रूप में चित्रित किया । > 

शद्धराचायय के मायावाद का भी प्रभाव सूर पर है। यद्यपि शुद्धाढ़ती 
होने से माया का स्थान उसमें नहीं होना चाहिए था। फिर भी उन्होंने 
“माधव जू मेरी इक गाई” या “माधव जू नेकु हटको ग्रयती गाई” आदि पदों 
में माया के अनेक स्वरूपों का कथन किया है । 

' कृष्णा काव्य में सरलता, कोमलकान्त पदावली एवं गेयता के कारण कवि 
वर जयदेव विशेष प्रसिद्ध हुए । उत्तका गीत-गोविन्द का काव्य-तत्त्व सबका 
आकर्षण केन्द्र रहा । सूरदास में भी गीत-पद्धति, शब्द चयन, भावलावण्य श्रादि 
अ्रनेक स्थानों पर गीतगोविन्द का प्रभाव है | पर यह प्रभाव ही है, अनुकरणा नहीं । 
साहित्य लहरी प्लें भी काव्य शास्त्रीय हृष्टि से जयदेव की ही पद्धति के अनुसार 
वर्णन है । सारावली भी एक स्व॒तन्त्र रचना है। सूरसागर एवं सारावली में 
कुछ मौलिक एवं सैद्धान्तिक भेद् भी हैं 

अन्त में, सार रूप में यही कहा जा सकता है, सूरदास जी. ने दार्शनिक व 
काव्य शास्त्रों के मत का अनुसरण तो -किया किन्तु वे उतके पचड़े में अधिक 
नहीं पड़े, उन्हें भगवान्‌ के साकार रूप का ही गात करना था । उन्होंने 
कष्णलीला का स्मरण एवं वर्णन अपनी भक्ति-भावना के ही अनुकूल किश्ा । 

उन्हें किसी सिद्धान्त के प्रतिपादन की भी आवश्यकता इसके लिये प्रतीत न 
हुई । वस्तुत: इनकी रचनाओं के मूलख्ोत में इनकी प्रतिभा ही अधिक थी, 

- बाह्य आधार कम । - 


.. प्रइत १५--सूरंदास की भक्ति-पद्धति का सामान्य परिचय दोजिये.। 
. उत्तर--सूर काव्य के दो महत्वपूर्णा पक्ष हैं, भक्ति पक्ष और काव्य पक्ष । 


ः जहाँ केवल भक्ति भावता ग्रहण करने की बात है, अव्यभिचारिणी भक्ति हैं 


वहाँ काव्य किस कोटि का है ? यह प्रश्न ही नहीं उठता; किस्तु उच्चकोडि का 
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काव्य निश्चय ही भक्ति भावना को अधिक ऊँची भूमि पर प्रतिष्ठित करने में 
सहांयक होता है | यहाँ हम सूरदास जी की भक्ति का आदश देखेंगे । 
सूरदास की भक्ति के आलम्बन श्रीद्ृष्ण हैं, स्वयं सूरदास उस भक्ति: 
के आश्रय हैं, कृष्ण की रूप-गुण-लीलाएंँ आदि उद्दीपन विभाव हैं । सूर के 
कृष्ण अविगत हैं, मानववाणी से अ्रगम हैं, परत्रह्म हैं । सूर के कष्ण गोपियों से 
स्वयं कहते हैं-- 
को माता को पिता हमारे । 
कब जनमत हमको तुम देख्यो हाँसी लगत सुत्रि बवन तुम्हारे ॥ 
किन्तु सूरदास जी जानते हैं कि नियु ण, अनादि, अनन्त से भक्ति सम्बन्ध 
जोड़ा नहीं जा सकता । वे गोपियों से कहलाते हैं-- 
कान्‍्ह कहाँ की बात चलावत । 
स्वर्ग पाताल एक करि राखौ युवतिन को कहि काह बतावत। 
गोपियों की भाँति ही सूरदास भी परत्रह्म श्रीकृष्ण की अनुमोदनता 
स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं -- 
श्रविगत-गति कछू कहत न ञ्रावे । 
ज्यों गुगेहि मीठे फल को रस अन्तरगत ही भावे ॥ 
परम स्वादु सब ही जुतनिरन्तर अमित तोष उपजाबे ।॥| 
सन-बानी को अभ्रगस अगोचर सो जाने जो पाव ॥! 
रूप-रेख-गुन-जाति-जुगति विन निरालम्ब चकुत सन धाव । 
सब बिघधि भ्रगम बिचार्राह तातें सुर सगुन लोला पद गावे । 
ग्रतः सूरदास परब्रह्म कृष्ण को पहिचानते हुए भी उसके सगुण रूप 
के रहस्यात्मक स्वरूप की कल्पना से परिचालित हैं। भगवान्‌ भक्त के लिए ही 
अवतार धारण करते हैं। यही लीला का महत्व 
भक्त हेतु भ्रवतारे धरयो । 
धरम करम के वश में नाहीं जोग जग्य सन में न करो ॥ 
दीन गुहारि सुनों अवरशाति भरि गरव बचत मुति हृइ्य जरयो । 
भाव अ्रधोत रहो सब हो के और न काहु नेक डरो ॥ 
बहा कीट आदि लों व्यापक सबको सुख दे दुखहि हरों । 


हि 
ह्‌ 
रह 
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भक्त और भगवान का तो प्रेम व भाव का नाता है जिसे दोनों को अपनी 
अपनी ओर से निभाना है। भक्त अनन्य भाव से भगवात से प्रेम करता है । 
सूर की भक्ति अनन्य कोटि की है। उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति 
को स्वयं स्वीकार किया है-- 
मेरो मन अ्रनत कहाँ सचु पा । 
जैसे उड़ि जहाज को पंछी पुनि जहाज पे झावे ॥ 
सूरदास प्रभु काम घेनु तजि छेरी कौन दुहावे ॥ 
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श्याम बलराम को सदा गाऊ । 
इयाम ब्लराम ब्नु दूसरे देव को स्वप्न हूँ माँहि नहिं हृदय ल्याऊ ॥ 
इस भक्ति की गहराई का अनुमान सूर के निम्न पद से ही हो जाता है-- 
तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान । 
छटि गये कैसे जन जीवत ज्यों पानी बिन प्राण ॥। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके पदों में भक्ति की अनस्यता पूर्णतः 
स्पष्ट है, किन्तु फिर भी यदि हमें शास्त्रीय पद्धति से देखना है तो उसे हम 
विनय व सख्य दो नामों से पुकारेंगे । 
ऊपर हमने जो भक्त का भगवान्‌ के प्रति हढ़ प्रेम दिखाया है; उसका रूप 
है आत्म-समर्पण और शरणागति भाव--- 
जो हम भले बुरे तो तेरे । 
तुम्हें हमारी लाज बड़ाई विनति सुनु प्रभु मेरे ॥ 
सब तजि तुम सरनागत श्रायो, हढ़ करि चरन गहे रे । 
>< दर टर 
लुस तज और कोन पे जाऊं। 
काके द्वार जाइ सिर नाऊँ पर हाथ कहाँ बिकाऊ ॥ 
ऐसो को दाता समरथ जाके दिये श्रघाऊँ । 
. अ्रन्तकाल तुस्हर सुमरत गति श्रनत कहूँ नहि पाऊ ७. 
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किन्तु भक्त की ओर से चेष्टा करने से ही सबकुछ नहीं हो जाता । इष्ट- 
देव की भी कृपा तो चाहिए । सूरदास इसी कृपा के आकाँक्षी हैं। यहाँ इसी 
कृपा को “पुष्टि कहते हैं जिससे भक्तों का पोषण होता है । “पोषण तत्‌ 
अनुग्रह” । सत्य बात तो यह है कि इस कृपा के बिता भक्ति श्रंकुरित ही नहीं 
हो सकती । सूरदास ने अपने विनय के पदों में भगवान की इस अनुकम्पा व 
भक्‍त-वत्सलता का गुणगान किया है। इंस अनुकम्पा में विश्वास के बिना 
भक्ति एक पद भी आगे नहीं बढ़ सकती | 
परन्तु साधना के अन्त में भक्त मुक्ति चाहता है ? नहीं ! वह तो केवल 
भक्ति की ही याचना भगवान से करता हैं-- 
अपनी भक्ति देहु भगवान्‌ । 
कोटि लालच जो दिखावहूँ नाहिंत रुचि आन ॥। 
इस भक्ति के कई साधन हैं जिनमें ताम संकीतेन प्रथम है। कहा भी 
है-- “कलौ केशव की्त॑तात्‌ ।” सूरदास ने इसी भाव को लेकर कहा है-- 
जो तू राम नाम धान घरतों ॥। 
श्रब को जनम, श्रांगिलौ, तेरो दोझऊ जनस सुधरतो ॥ 
जम को त्रास सबे मिट जातों नाम्त तेरो परतों । 
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सुरदास बैंकुन्ठ पठ में कोड न फेंट पकरतों ॥ 
संकीर्तन साधन के अतिरित भक्ति के अत्य साथन निम्न प्रकार से हैं: (१) 
गुरुभवित, (२) लीलागान, (३) तित्थ और नैमित्तिक कर्म, (४) भगवान के 
रूप का ध्यान । 
गुरुभक्ति -पृष्टिमार्ग में गरुह व ब्रह्म का एक ही स्थान है। गुरु ही 
जीव का ब्रह्म से सम्बन्ध कराता है। भक्त ग्रुु को ही कृष्ण मान उसे आत्म- 
समर्पण कर देता है | जब सूर का अच्त समय था उस समय श्री चतुभुं जदास 
जी ने कहा कि आपने और तो संब गाया किस्तु महाप्रभु बल्‍्लभ के यश का 
वर्गात नहीं किया ॥ उस सप्रय उन्होंने यही उत्तर दिया कि मैंने तो सारा ही 
आचार्य महाप्रभु का गुण गाया है | जो उन्हें कृष्ण से विलग देखता तो विलग 
ही गाता । फिर भी सूरदास जी ने प्रस्तृत पद गाया-- 
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भरोसो इन हढ़ चरनन केरो । 
श्री बललभ नखबर्व छटा बितु सब जग माँक अँधेरो ॥। 
लीलागान के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि समस्त सूरसागर 
ही लीलागान है । भगवान्‌ के बाल व किशोर रूप का ध्यान भी सूस्सागर में 
सैकड़ों परिस्थितियों में किया गया हैँ | उदाहररण-स्वरूप देखिये-- 
सखी री नन्‍्द ननन्‍्दन देखु । 
धूल घूसरि जटा जुटलि हरि किये हर भेषु ॥ 
नील पाट पुरोइ मणिगण फरिज धोखे जाई। 
खुन खुनाकर हँसत मोहन नक्त डोर बजाई॥ 
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र जानते हैं कि उनके इष्टदेव लौकिक नायक नहीं हैँ | यह बात वे अपने 
पाठक को भी बता देते हैं ॥ उनकी सुन्दरता को रहस्यमयता का ओर संकेत 
करते हुए वे कहते हैं-- 
सखी री सुन्दरता फो रज़ । 
छित्त छिन माँह परत छुब्रि औरे कमल नयन के श्रद्ध' ॥ 
इंसास सुभग के ऊपर वारों श्राली कोटि अनद्ध ॥ 
सूरदास कछु कहत न आंबे गिरा मई मति पंगु ॥ 
प्गवान के प्रति भवत की रति होती है| वह पाँच प्रकार की है --शान्त, 
प्रीत्ति, प्रेम, अनुकम्पा, कांता या मथुरा | इनमें शात्त भक्ति का रूप शांत, 
प्रीति का दास्य, प्रेम का सख्य, अ्रनुकम्पा का वात्सल्य एवं काँता या मधुरा का 
मधु (श्यगार) है । सूरदास की भक्ति में इत सभी प्रकार की भक्ति के उदाहरण 
पर्याप्त मिलत्ते हैं । हम श्रारम्भ में भी, कह चुके हैं कि शासत्रीय पद्धति से देखें 
तो इनकी मभंक्ति के दो रूप हैं--“-विनय एवं सख्य । यक्त प्ाँचों प्रकार की भक्ति 
में कुछ का समावेश विनय में एवं कुछ का सख्य में हो जाता है। 
(१) सर्वेप्रथण शात्त भक्ति आती है, जिसमें वेराग्य की प्रधानता है । 
किन्तु यह वराग्य संसार के प्रति ही. रहेगा । इंष्टदेव के प्रेत्ति नहीं। अतः इस 
का कोई मूल्य भी नहीं | विनय के पढों में ही ऐसे रण हैं । देखिये--- 


+ 
|] 
|| 
| 
॥ 
॥$ 
| 
| 
॥ 
। 
५ 
ँ 
| 


# ७६ # 


हरि बिनु मीत नहीं कोउ तेरे । 
सुनि मन, कहाँ पुकारि तोसों हों, मजि गोपालहि मेरे ॥ 
यह संसार-विषय-विष-सांगर रहुत सदाबस घेरे । 
सूर व्याम बिनु अ्रन्तकाल में कोउ न श्रावत नेरे। 
महाप्रभु बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व जब सूर गउघाट पर रहते थे, 
तबी इसी दास्य भाव के पद बनाया करते थे। दास्य भक्ति में विनय व दैन्‍्य के 
प्रकाशन की प्रधानता है | दैन्य का भाव देखिये-- 
प्रभु हों सब पतितन को दीको । 
श्रौर पतित सब द्योस चारि के, हों तो जनमत हो कौ ॥ 
निम्न पद में दास्य भाव देखिये--- 
रे मन कृस्न नाम कहि लीजें । 
शुरु के वचन अटल करि मानों सांधु समागम कोज ॥ 
सूर की यह दास्य भावना भगवान के पास पहुँचने का साधन-मात्र है। 
भगवान की भवित पाने पर तो उन्हें पाप का किचित भी भय नहीं रह जाता-- 
आज्ु हों एक-एक कर टरिहों । 
के हम ही क॑ तुम ही माघव अपुन भरोसे लरिहों । 


ः 


2६ गर्व <्‌ 
अब हाँ उ्घारि नयन चाहत हों तुम्हें बिरद बिनु करिहों । 

(३) सख्य भक्ति--पुष्टिमार्ग में भगवज्तू-लीला का महत्वपूर्ण स्थान था ६ 
बल्लभाचार्य को दैन्य प्रधान भवित श्रिय नहीं थी । यह तो उत्तके सूर से मिलते 
के समय हुए वार्तालाप से ही स्पष्ट है । उनकी भक्ति में लीला-कीतंन आदि 
को विद्येष स्थान था, वे सखा भाव से ही कृष्ण का सातन्निध्य प्राप्त करते थे । 
इसलिए सरसागर में भी सखा भाव की भवित के पद भरे पड़े हैं । 


सख्य भक्ति स्रसागर में दो रूपों में प्रकट हुई है। एक गोपों और ग्वालों 
के प्रसंग में । इसी में प्रेम, अनुकम्पा व मधुर का सम्मिश्रण है। दूसरे, सारा 


० 


ही सूरसागर सखा भाव से गाया गया है। भक्त भगवात्र्‌ की प्रत्येक लीला 


नि 


में--चाहे वह गोप्य भी क्‍यों न ही, विश्वस्त मित्र की भाँति भाग लेता है .। 


8 ८० के 


यही कारण है कि इस भक्ति में उन्हें गचित्य की सीमा लाँघने का भी ध्यान 
नहीं रहा, लज्जा की तो बात ही क्या ? एक उदाहरण देखिये--- 


नींवी ललित गही यदुराई। 
जबहि सरोज घरौ श्रीफल पर तब यशुमति तह श्राई ॥ 
त्त जि दाम 


ऐसे जनि बोलहु नन्‍द लाला । 

छाँड़ि देहु अंचरा मेरो नोके जानत हों श्री बाला ॥। 
बार-बार में तुम्हें कहित हों परिहेँ बहुत जंजाला । / 
जोवन रूप देखि ललचाने श्रर्बाह ते ए झुयाला । 
तरुनाइ तन आरवत दीज कित-जिय होत विहाला । 
सूरदास उर ते कर टारहु टूटे मोतिन साला । । 


(४) मधुरा भक्ति--भागवत विषग्रक रति का सर्वोच्च विकास मधुरा रति में है 
जो मघुरा भक्ति की जननी है । इस भाव के उपासक राघा-क्रृष्ण और कृष्णा 
गोपियों के प्रेम में सम्मिलित होकर उनकी लीलाओं में आनन्द लेते हैं । यद्यपि । 
आचार्य बल्‍्लभ ने वात्सल्य भाव को ही एकमात्र उपादेय माना था और वे 
बालक्ृष्णा के उपासक थे; किस्तु पुष्ठि मार्ग के कवियों ने सख्य और मधुर भाव 
को ही अ्रपनाया । उन्होंने माधुर्य भाव को तो विशेष रूप से ग्रहण किया हैं । 
मधुर भाव की विशेषताओं के विधय में हम यह कह सकते हैं कि--- | 
«. (१) भगवान व भक्त का इतना तैकस्य होता है जितना कि पति-पत्नी का 
भक्ति की सर्वोच्च दक्षा में वह परकीय भाव का अनुभव करने लगता है-- 
जब ते सुन्दर बदन निहारयों । 
सात पिता पति बन्धु सजन जन तिनहूँ को कहिबी सिर धारयो । 
रही न लोक लोज मुख निरखत दुसह क्रोध फीको करि डारयो ॥ 
हवो होय सो होय करसबस श्रव जी कों सब सोच निकार्‌यों ! | 
दासी सूरदास परमानन्द भलो पोच अपनों न विचारयों ॥ | 
(२) कृष्ण भक्त इच्द्रियों के संयम के स्थान पर मन को कृष्ण की श्रोर ४ 
उन्मुख करता हैं ; 


के परे हे 


मन तोसों किती कही समुकाई । 
नन्‍्द नन्‍्दन के चरण कमल भजि तजि पाखंड चतुराई ॥ 
सुख सम्पत्ति दारा-सुत, हय गज भूठ सब समुदाई । 
छन भंगुर यह सर्ब स्याम बिलु श्रन्त नाँहि संग जाई ॥ 
अतः मधुर भाव के उपासकों के लिए इन्द्रियों के नियमन का प्रश्न ही 
नहीं रहता । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरसागर में भक्ति के अंगों की पूर्णतः पुष्टि 
हुई है । इन प्रसंगों के वर्णन में ही उतकी भक्ति भी सन्निहित हो गई है । 
प्रघन १६--“सुर साहित्य में रसराज (श्वृद्ध।र) के प्रत्येक अंग को स्पर्श 
किया गया है ।”इस उक्ति की समीक्षा कीजिये । 
उत्तर--यदि भाषा काव्य का कलेवर है, तो रसपूर्णा कथन काव्य की 
श्रात्मा है। काव्य जास्त्र के श्राचार्यों ने सरस काव्य को ही वास्तविक काव्य 
माना है। जिस काव्य में रस नहीं, वह छब्दाडम्बर मात्र है। सूरदास के 
काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सर्वत्र रसपूर्णा कथन प्रचुर 
परिमाण में मिलते हैं । 
रसों में श्वृगार रस प्रमुख है । इसे रसराज के त्ताम से अभिहित किया 
जाता है, जिसका पूर्णा परिपाक सूर के काव्य में हुआ है । श्वू गार रस के संयोग 
एवं विप्रलम्भ दो पक्ष होते हैं । सूरदास ने दोनों प्रकार के श्यू गार का ऐसी विद- 
गर्ता से वर्णन किया है कि पाठक का मन तन्‍्मय होकर भावलोक में विचरने 
लगता है। आचार्यों ने श्वृगारिक कथन के जितने अंग बताये हैं, सूरदास 
के काव्य में उनका पूर्णारूपेणा समावेश है। “हिन्दी साहित्य में श्वृगार 
का; रसराजत्व यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया है तो वह सूरदास 
जी ने।' 
उनकी उमड़ती हुई वाग्धरा उदाहरण रचने वाले रीतिकालीन कवियों के: 
समान गिनाये हुए संचारियों से बंधकर चलने वाली न थी । यदि हम केवल सूर के 
विप्रलम्भ श्रृंगार तथा भ्रमरगीत को ही देख लें तो न जाने कितने प्रकार 
की मानसिक दशायें ऐसी मिलेंगी, जिनका नामकरण तक नहीं हुआ है । इसी 


# दर फू 


को कवि की पहुँच कहा जाता है। “जहाँ न जाय रवि वहाँ जाय कवि”, यह 
उक्ति यहाँ चरितार्थ होती है । सूरदास ने जीवन के परिमित क्षेत्र श्गार व 
वात्सल्य पर ही अपनी कलम चलाई है, इन्हीं में उतकी पहुंच इतनी है जितनी 
अन्य किसी कवि को नहीं- तुलसीदास की भी नहीं । बात यह है कि सूर को 
गीतकाव्य की जो परम्परा जयदेव व विद्यापति से मिली थी, वह श्यू गार की 
ही थी | दूसरी बात उपासना के रवरूप की है। बल्लभाचाय ने भक्ति मार्ग 
में भगवान का प्रेममय स्वरूप प्रतिष्ठित करके उसके आकर्षण का मार्ग 
दिखाया था । प्रेम भाव की चरम सीमा आश्रय और आलम्बन की एकता है । 
आचार बल्लभ के अनुयायी कृष्ण भक्त कवि भी इसी बात को लेकर चले । 
उक्त प्रेम तत्त्व की पुष्टि में ही सूर की वाणी मुख्यतः प्रयुक्त हुई। 
श् गार रस गोपियों एवं कृष्ण तथा राधा-कृष्ण को लेकर अभिव्यक्त 

हुआ है । गोपियों और कृष्णा के प्रेम प्रसंग में अ्लौकिकता का भी समावेश 
हुआ है, पर राधाऋृष्ण का प्रेम पूर्रारूप से मानवीय है, उसमें अलौकिकता को 
अधिक स्थान नहीं मिला । पीछे हम सूर के वात्सल्य का चित्रण कर चुके .हैं । 
वृन्दावन में उसी हास-प्रिहास एवं सुखमय जीवन के बीच गोपियों के प्रेम 
का उदय होता है । गोपियाँ कृष्णा के दिन-प्रतिदित खिलते हुए सौन्दर्य झ्ोर 
मनोहर चेष्टाओं को देख मुग्ध होती चली जाती हैं, उनके मन में विकार 
उत्पन्न होने लगता है--- 

मेरे हियरें साँक लगो! सनमोहन ले गये सन चोरी । 

अ्रबहि इहि सारग ह्लौ निकसे छवि निरखत तुनतोरी ॥॥ 

सूर के प्रेम की उत्पत्ति में रूप लिप्सा व साहचर्य दोनों का योग है। बाल- 

ऋ्रीड़ा के सला-सली आगे चलकर य्ौवन-क्रीड़ा के सखा-सखी हो जाते हैं। गोपियों 
ने-तो उद्धव से स्पष्ट शब्दों में: कहा “लरिकाई को प्रेम 'कही, अ्रलि, कैसे छूटे ?”” 
गोपियों के प्रेम का विकास भ्रस्वाभांविक रूप से नहीं प्राकृतिक रूप 
रूप का: आकषरा भी बाल्यावस्था से ही आरम्भ 
के मिलन में इसी भाव कोदेखिए---. 

खेलन हरि लिकसे ब्रज खोरी । 


गये द्याम रवि तनया केतट श्रज्भः लसति चन्दन को खोरी ॥ 


से .हुआ । 
हो जाता है। राधा व कृष्ण 
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# परे # 


श्रौचकत ही देखी तहँ राधा, नेन विज्ञाल भाल दिये रोरी-॥ 
सुर द्याम देखत ही रीकोे, नेन नेन-मिलि परी ठगोरी ॥ 
और राधा को देख कृष्ण पूछते हैं-- 
पूछत वयाम, “कोन तू गौरी । 
कहाँ रहति काकी तू बेटी ? देखी नाहि कबहुँ ब्रज खोरी ॥“ 
“काहे को हम ब्रज तन श्रावति ? खेलत रहत आपनी पौरी । 
सुनति रहत श्रवन नंद ढोटा करत रहत माखन दधि चोरी ॥” 
“तुम्हरो कहा चोरि हम ले हैं ? खेलत चलो संग मिली जोंलि ॥” 
सूरदास प्रभु रसिक-सिरोमनि बातन भुरइ राधिका भोरी ॥/” 
इस खे ल-खेल में ही राघा-कृप्ण के हृदय में प्रेमांकुर पंदा हो गया । 
हम पहले कह चुके हैं कि श्व्धार और वात्सत्य के क्षेत्र में सूर की समता 
को और कोई कवि नहीं पहुँच सका । श्युद्भार के संयोग और वियोग दोनों 
पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं मिलता | वृन्दावन में 
कृष्ण व गोपियों का सम्पूर्ण जीवन क्रीड़ामय हैं तथा वह सम्पूर्ण क्रीड़ा संयोग 
पक्ष की है। संयोगावस्था में राधा ने सबसे अधिक आनन्द पाया है । अक्रर के 
साथ कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, तो गोपियों की विरह दश्शा का विस्तृत 
चित्रण किया है । राधा भी उनमें एक है पर उसका प्रेम अन्य गोपियों की 
अपेक्षा गम्भीर है। वह अन्य गोपियों की भाँति कृष्णा को दोष नहीं देता 
चाहती, वह अपने को ही दोषी मान लेती है, तथा अपने व्यक्तित्व को कृष्ण 
के साथ की हुई लीलाशों में केन्द्रित कर देती है । भाव यह है कि विरहिणी 
गोषियों व राधा में भेद है । भ्रमरगीत के प्रसद्भ में राधा को चित्रपट से हटा 
कर सूर ने यह भी व्यड्जित कर दिया है । उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अधिक 
गहन है और वह अन्य गोपियों के प्रेम से अधिक गम्भीर है । 
इस आकषंण के पश्चात्‌ संयोग पक्ष के जितने भी क्रीड़ा विधानः हो सकते 
हैं, सूर ने सभी लाकर एकत्र कर दिये हैं । पतघटःप्रस्ताव, कु ज-विहार, यमुना- 
स्नान, जलकेलि' के समय पीठ-मर्दन, गोदोहन के समय -कृष्ण का राधा के मुख 
पर दूध के छीटे फैंकता, भरे आँगन में संकेत द्वारा वार्तालाप करना, घर के पीछे 
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खरिक में तथा बन में खेलना, हिंडोले पर भूलना, रास नृत्य आदि न जाने संयोग 
के कितने प्रसंग सूर ने लिखे हैं । एक प्रसद्ध की मािकता देखिये। आंगन में 
माता-पिता, स्वजन, पारिवारिक बन्धु आ्रादि सब विद्यमान हैं। लोक लजा और 
बेद मर्यादा के प्रतिहार द्वारपाल भी पहरा दे रहे हैं। पलक रूपी कपाट बन्द 
कर कुल-प्रतिष्ठा की ताली से धैर्य रूपी ताला भी द्वार पर लगा रखा है, 
किन्तु अन्तस्तल के शत्यन्त गुप्त कोने में रखा राधा का मन-धन नेत्र मार्ग 
से हृदय में प्रविष्ट हो कृष्णा ने चुरा ही तो लिया । इसी चोरी का अदभुत 
चित्रण सूर ने कितनी विचित्रता से किया-- 
मेरो मन गोपाल हर यौरी । 
चितवत ही उर पैठि नेन मग त जानो धों कहा करयौरी ॥ 
मात-पिता, पति सजन जन सख्ि, आँगन सब भवन भर्‌यौरी । 
लोक वेद प्रतिहार पहरुआ्ा तिनहूें प॑ राष्यो न परयौरो ॥ 
धर्म धीर कुल कानि कुजिकरि तारौ दे द्वार घरयौरी। 
पलक कपाट कढिन उर श्रन्तर इतेहु जतन कछवे न सरयौरी ॥ 
बुधि विवेक बल सहित सच्यो पचि सुधन अटल कबहूँ न टर यौरी । 
लियो चुराइ चिते सजनी सूर सो मो तन जात जर यौरी ॥ 
सूर का संयोग क्षरिक घटता नहीं, प्रेम संगीतमय जीवन की एक गहरी 
चलती हुईं धारा है, जिसमें अवगाहत करने वाले को दिव्य माधय॑ के अतिरिक्त 
भौर कुछ नहीं दिखाई देता । राधा कृष्णा के परस्पर आकर्षण व मिलन का 
परिचय हम ऊपर दे चुके हैं कि किस प्रकार यमुना के किनारे खेल-खेल में ही 
वे मिले और इसके बाद दोनों एक दूसरे के घर आने-जाने लगे हैं | अब तो 
नित्य ही प्रेम लीलाएं होती हैं । गोदोहन के समय का एक चित्र देखिये--- 
घेनु दुहत श्रति ही रति बाढ़ी । 
एक धार दोहनि पहुँचावत, एक धार जहूँ प्यारी ठाढ़ी ॥ 
नि लि हक 
तुम पे कोन दुह्ावे गेया ? 
र इत चितवत उत धार चलावत, एहि सिखयो है. मैया ? 
< राधा के बार-बार कृष्णा के घर आने पर यज्ञोदा उससे कहती हैं कि तू 


हर 
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यहाँ बोर-बार क्यों ञ्राती है ? राधा उत्तर देती है--- 
“बार-बार तू ह्याँ जनि आबे।” 
“में कहा करों सुतहि नहि बरजति, घरते मोहि बुलाब । 
मोसों कहत तोहि बिनु देखे रहत न मेरो प्रान। 
छोह लगत मोकों सुनि बानी, महरि तिहारी श्रान ॥7 
कितनी सीधी-साधी और भोली व्यंजना है । सूर का सारा ही संयोग वर्रान 
प्रेम-चर्चा है । रामलीला, दानलीला, मानलीला आदि सब उसके अन्‍्तरभूत हैं । 
संयोग के एक-दो उदाहरण और देखिये-- 
ननन्‍द कुमार कहा यह कीनों ? 
बूभत तुमहि कहो धों हमसों। 
दान कियो कि सन हरि लीनों ॥। 
2 28 
बिहरत हैं यमुना जल इयाम | 
राजत हैं दोहू बाँह भोरी दम्पति श्ररु ब्रज बांस ॥ 
कोड ठाढ़ी जल जनु जंघ लॉ कोउ कटि हृदय ग्रीव । 
यह सुख बररिय सके ऐसे को सुन्दरता को सोब ॥॥ 
कृष्णा की मुरली पर कही हुई उक्तियाँ भी ध्यान देने योग्य हैं। सूर ने 
इन पं क्तियों में सम्बन्धभावना का अच्छा परिचय दिया है। कृष्ण के प्रेम ने 
गोपियों में इतनी सजीवता भर दी है कि कृष्ण तो क्या, कृष्ण की मुरली तक 
से छेड़-छाड़ करने का उनका जी चाहता है । देखिये--- 
“माई री ! मुरली श्रति ग काहू बदति नहिं श्राज । 
हरि के मुख कमल देखु पायो सुखराज ॥” 
“मुरली तऊ गोपार्लाह भावति । 
सुनि, री सखी ! जदपि नन्‍्दनरन्दाह नाना माँति नचावति। 
राखति एक पाँव ठाड़ो करि गअ्रति अधिकार जनावति । 
सूर प्रसन्‍न जानि एकौ छित अधर सुसीस डुलांवत || 
यह तो हुई संयोग पक्ष की बात । वियोग पक्ष के अन्तर्गत भी सूर ने अनेक 
दकशाओ्रों का वर्णन किया है । उद्धव के ब्रज में आने से पूर्व वियोग-चित्रण में 
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विरह की एकादश दक्षाओ्रों कु चित्रण हुआ है । बाद के प्रस॒द्ध ( म्रमरंगीत ) 
में तो प्रेम की श्रनन्य तन्मयता ही सवेत्र प्रतिध्वनित होती है । जितनी निपुणाता 
एवं रसिकता के साथ सूर ते संयोग श्वृगार का वर्णात किया है, उतनी ही 
दक्षता एवं मग्नता के साथ विप्रलम्भ का भी। जो व्यापकता, विस्तार एवं 


गम्भी रता संयोग के अन्तर्गत आने वाली मनोदशाओं के चित्रा में है, वही 


वियोग वर्णान में भी पाई जाती है | विरह दग्ध गोंपियों एवं राधा के साथ 
लतायें जल रही हैं, यमुना विरह ज्वर से काली पड़ गई है, गाए कृष्ण विरह 
में क्षीणा एवं कृशगात हो गई हैं और ब्रज की शस्यश्यामला भूमि सुनसान एवं 
वीरान हो रही है । सूर के हृदय का जो स्पन्दन वियोग वर्णन में हुआ है मानों 
समस्त विद्व उसमें योग दे रहा है । इस क्षेत्र में सूर की समता करने वाला कोई 
अन्य कबि नहीं दिखाई देता । विरह की यह वेदना गम्भीर, तीत्र एवं तड़पा 
देने वाली है | कृष्ण मथुरा जाने वाले हैं | ब्रजवासियों के लिए कृष्ण वियोग 
का यह प्रथम अवसर है | कृष्ण के चलने और उसके पश्चात उनकी जो दशा 
हुई, वह कठोर हृदय को भी द्रवित कर देने की शक्ति रखती है । भावुक सूर 
की तो बात ही क्‍या ! 


वियोग की दह्षाएँ-- 


कृष्णा के रथ पर बंठते ही "महंरि पुत्र कहि रोर लगायो तरू ज्यों घरिन 

लुठायो ।” यश्योदा तो “पुत्र-पुत्र” चिल्लाती धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी और 
अन्य गोपियाँ चित्र लिखी सी स्तव्ध खड़ी रह गई । कोई किसी से बोलती 
नहीं । सबके मुंह फीके पड़ गये हैं | श्राँखों से लगातार आँसू बह रहे हैं । सब 
ध्याकुल, बेचैन लुटे हैं--- 

रहों जहाँ सो तहाँ सब ठाड़ी । 

हरि के चलत देखियत ऐसी मनहेँ चित्र लिखि काढ़ी |। 

सूखे बदन, खत्रवत तनन ते जलधारा उर बाढ़ी । 

कन्धनि बाँह धरे चितवत द्रम मनहुँ बेलि दव डाड़ी 


घर जाने के लिए उतके पैर नहीं बढ़ते । नेत्र आगे न देख पीछे ही देखते 
'हैं ।जब मत ही कृष्ण के साथ चला गया तो तेवर और पैर कैसे रह सकते 


जज 
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हैं । गोपियों के लिये जो घर क्रष्ण की विद्यमानता में स्वर्ग का नन्द्रन बनां हुझा 
था वही कृष्ण के वियोग में उन्हें काटने दौड़ता है--- 
अरी सोहि भवन भयानक लागे माई व्यास बिना | 
सुरदास मोहन दरसन बिनु सुख सम्पत्ति सपना ॥ 
कृष्ण के चले जाने पर सायं, प्रभात तो उसी प्रकार होते हैं, पर “मदन- 
गोपाल बिता या तन की सबै बात बदली |” ब्रज में पहले सायंकाल का जो हृश्य 
देखने में आता था, वह अब नहीं दिखाई देता, पर मन से उसकी “स्मृति” 
नहीं जाती-- 
एहि बिरियाँ बन ते ब्रज श्रावते । 
दूरहि ते वह बेनु श्रधर घरि बारम्बार बजावतें ॥ 
ग्रानन्द देने वाले पदार्थ भी वियोग में दुःख के ही पोषक होते हैं-- 
बिनु गोपाल बेरिन भई कुन्ज । 
तब ये लता लगति श्रति शीतल अ्त्र भई विधम ज्वाल को पुन्ज ॥ 
> >< रे 
पवन, पानि, घनसार, संजीवनि दि सुत किरत भानु भई भुस्जे । 
वें अपने इसी उजड़े और नीरस जीवन से मेल त होने के कारण वृन्दावन 
के हरे-भरे कुन्‍्जों को भी कोसती हैं-- 
मधुवन ! तुम कत रहत हरे ? 
विरह वियोग स्याम सुन्दर के ठाड़े क्‍यों त जरे ? 
तुम हो निलज लाज नहिं तुमको फिर सिर पुह्॒प घरे । 
संसा स्पार और बन के पखेरू घिकू-धिक्‌ सबन करे ।॥। 
कौन काज ठाड़े रहे वन में काहें न उकठि परे ? 
इंसी प्रकार कृष्णा के बिना काली रात उन्हें सपिणी-सी लगती है-- 
पिया बिन साँपिन काली रात । 
कबहूँ जासिनी होत जुन्हैया डसि उल्टी हल जात ॥ 
कृष्ण के बिना आँखों में आँसुओं की भड़ियाँ लगी हैं--- 
-निसि दित बरसत नेन हमारे । 
सदा रहत पावस ऋतु हमपे जबतें स्थाम 
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हंग अंजन लागत राह कबहूँ उर कपोल भये कारे । 
कंचुकि नह सूखति भ्रब सजनो, उर बिच बहत पनारे ॥ 
कभी वादल अपने प्रकृत रूप में बरसने आते हैं तो वे उन्हें क्षष्णा से 
अधिक दयालु दीखते हैं-- 
बरु ये बवराऊ बरसन श्राये । 
अ्रपनी श्रवंधि जानि नन्दनन्दन, गरजि गगन घन छाये ।। 
मूर्छा का एक उदाहरण देखिये--- 
जबिहि कह्यो ये इ्याम नहीं । 
परीं मुरछि धरनी श्रजबाला, को जहेँ रहीं सु तहीं ॥ 
कहाँ तक वरशांन करें ? अन्त में यही कह सकते हैं कि सूर ने श्यु गार की 
किसी भी द्रशा को छोड़ा नहीं | सचमुच सूर “सूर” हैं । 
अइन १७--काव्यकला की हृष्टि से सुर काव्य की समीक्षा कीजिए । 
सूरदास के काव्य की विशेषताश्रों का उल्लेख कीजिए । 
उत्तर--सू रदास यद्यपि अपने काव्य के महत्व के कारण हिन्दी कवियों के 
मुकट मरि माने जाते हैं, तब भी यह निरचयपूर्वक कहा जा सकता है कि उन्होंने 
अपने काव्य की रचना कवि के _ हृष्टिकोश से नहीं कौ) अपने इष्टदेव की 
भक्ति में ततललीन होकर जो कुछ उन्होंने गाया है, वह भक्ति-साहित्य की सर्वोत्तम 
निधि बत्त गया है, किन्तु साथ हीकाव्य कला के भी समस्त गुण उसमें विद्यमान 
हैं। इसके कारण उनके काव्य का महत्व और भी अधिक हो गया है । कला 
मानवीय चेष्टा है | चेष्टा द्वारा ही मानव ज्ञान पूर्वक कुछ संकेतों द्वारा उन 
भावों को प्रगट करता है, जिनको उसने अपने जीवल में अनुभव किया है । इन 
भावत्ताओं का दूसरे पर प्रभाव पड़ता ही है । वस्तुतः “कला उस साधन का नाम 


5 है, जिससे कलाकार अपने हेंदय के भावों को तद्व॑त दूसरों के हृदय तक 


फँचाता (| है । यदि यह सिद्धान्त समीचीन है तो सूरदास की कविता का कला- 
3 पक यु 


पक्ष बुत पुष्ट है | सूर ने अपने काव्य के विंषय का साक्षातृकार किया 


का 


रत निकट थे | सूर की कला के बाह्य और आ्रान्ततरिक दोनों 
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हिन्दी कवियों में दो प्रकार के कवि पाये जाते हैं। इनको भाव-पक्षीय 
एवं कला-पक्षीय के रूप में विभाजित किया जाता है| साधारणतया भक्ति- 
काल के कवि भाव-पक्ष तथा रीतिकाल के कवि कला-पक्ष के कवि कहे जाते 
हैं । सूरदास यद्यपि भाव-पक्ष के कवि हैं तथा उनकी भावरूपी भागीरथी में 
कला रूपी कालिन्दी भी झ्रा मिली है । इस संगम के फलस्वरूप उनका काव्य 
अतीव आनन्ददायक हो गया है । यहाँ हम सूर की काव्य-कला की विवेचता 
करेंगे । साधारणतः हम सूर के समस्त पदों को अधोलिखित भागों में विभक्त 
कर सकते हैं। 
क--विनय के पद दास्य व आत्म-समर्पण । 
ख--कष्ण की मधुरा-भक्ति । 
ग---क्ृष्ण की बाल लीला का प्रसंग । 
घ--राधा-कृष्ण का प्रेम प्रसंग । 
डइू--कूट पद, रस निरूपणा, नायिका भेद व अलंकारों को स्पष्ट 
करने वाले पद | 
सूर के भाव पक्ष में वैयक्तिता, सरलता और सत्यता तीव आवश्यक गुण 
मिलते हैं। इन गुणों ने उनके भावपक्ष को और भी पुष्ठ व प्रभावशाली 
बना दिया है । उन्होंने सूर साहित्य में आत्मीयता कीं उत्पत्ति की है । 
सूर के फाव्य का भाव पक्ष--भाव पक्ष का विवेचन हम रस से ही आरम्भ 
करेंगे । वैसे तो सूरसागर में प्रायः सभी कोमल रसों का विस्तार से वर्णन 
किया है एवं कठोर रसों का संक्षेप में, १९ विनय के पदों में शान्त रस एवं 
शेष में वात्सल्य एवं श्यृगार का प्राधान्य है। सूर वस्तुतः शान्त, वात्सल्य 
एवं शव गार के ही कवि हैं। शेष रह जाते हैं वीर, रौद्र, भयानक, करुण, 
एवं वीभत्स । एक बात ध्यान देने की है कि सूर का काव्य ही ऐसे ढंग का है कि 
उसमें भयानक व वीभत्स जैसे रसों के लिए स्थान ही नहीं हो सकता | वीर 
और रौद्ग भी केवल प्रासंगिक कथा के साथ ही आ सकते थे । उन्हें यह रस 
अच्छे भी नहीं लगते थे | वे तो केवल मघुर भाव के भक्त थे। वीर रस का 
वर्णन इन्द्र-गर्व-हरणा और कंस-चाणर-बध आदि प्रसंगों में है । असुर-वध की 
लीलाओं में अद्भुत रस कहा जा सकता है । यज्योदा को विराट रूप दर्शन भी 


के ६० क# 


श्रदभुत रस में आ सकता है। इन रसों के वन में सूर की मौलिक़ता के 
दर्शन अवद्य होते हैं । किन्तु इतका परिपांक नहीं हुआ है । करुण रस विप्रलम्भ 
का ही अंश बन गया है । ननन्‍्द यशोदा के विय्रोग चित्रण में इसका वर्ण। हुआ 
है । इन रसों के कुछ उदाहरण लीजिये-- 
शान्त--सूर साहित्य में अनेकों. रसों का वर्णन होते पर भी उसकी आत्मा 
शान्‍्त-रस है। वहाँ भक्त सूरदास अपने प्रकृत रूप में हमारे सामने आते हैं। 
उस समय वे कवि अधिक नहीं केवल विनयशील भक्त हैं। भक्तिरस का एक 
उदाहरण देखिये-- 
श्रब के माधव मोहि उधारि। 
सगन हों स्व श्रम्त्रु निधि में कृपांसिन्धु मुरारि ॥ 
नीर श्रति गम्भीर माया लोम लहर तरज्भर । 
लिये जात श्रगाध जल में गहे ग्राह अ्रनद्ध | 
संसार की अनित्यता के सम्बन्ध में एक पद देखिये-- 
हरि बिनु कोऊ काम न झायो । 
यह माया क्ूंडी प्रयंव लगि रतन सो जनम गँवायों ॥ 
वात्सल्य--भ्राचाय बल्‍लमभ ने वालक्षष्ण को इष्टदेव के रूप में उपस्थित 
किया: है । कष्णालीला पर तो उन्होंने इतना बल दिया कि इतना और किसी 
ने नहीं दिया। कृष्णा की बाललीला का सम्बन्ध विशेष रूप से यशोदा एवं 
नन्द्र से था। काव्य में जब क्षण का बाल-चरित्र पूणंरूप से विकसित हुआ 
तभी वात्सल्य रस की प्रतिष्ठा हुई | वात्सल्य का एक उदाहरण देखिये--- 
लाला हों बारी तेरे सुख पर । 
कुटिल श्रलक, मोहन मन विहँसन, भ्रंकुटि विकर नैनन पर || 
अथवा 
._ सिखवति चलन जश्ोदा भोया । 
& अरबराइ करि पानि गहावत, डगसगाइ धरनी घरों पैया । 
+ . कमहुक सुन्दर वदत विलोकति, उर भ्रानन्द भरि लेत बलेया ॥। 
वात्सल्य रस के चित्ररं। के भ्रनन्तर नवीनतां, व्यापक्ता और रस की अनेक 
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विस्तार वात्सल्य से भी अधिक है । श्य॒गार के दोनों पक्ष--संयोग और वियोग 
का चित्रण सूर ने सफलता से किया है | पिछले प्रइन में हमने इसका विशद 
रूप से चित्रण कर दिया है । एक-दो उदाहरण देखिये--- 
हिडोला माई भूलत हैं गोपाल । 
संग राधा परम सुन्दरि चहुँलछा ब्रज बाल ॥। 
या--नवल किशोर नवल नागरिया | 
अपनी भुज स्थाम भुज ऊपर,स्पाम भुजा अपने ऊपर धरिया । 
क्रीड़ा करत तंमाल तरुनतर, स्यामा-स्थाम उर्मेंग रस भरिया !। 
यह तो संयोग का उदाहरण हुआ । एक वियोग का देखिये-- 
सुपने हरि आ्रायों हों किलकी । 
नींद जो सौति भई रिपु हमको सहि न सकी रति तिल की । 
जो जागी तो कोउ नह रोके रहति न दिल की । 
तब फिर जानि भई नख शिख तें, दिया बाति जनु मिलकी। 
हॉस्थ--सूर ने अनेक स्थानों पर हास्य की भी सुन्दर सृष्टि की है । इस 
हास्य में शिष्टतत और मर्यादा है । एक उदाहरण देखिये-- 
2. मैया मोहि दाऊ बहुत खिम्कायो । 
४ च्ञोसों कहत मोल को लीन्हों तोहि जमुमति कब जायो !। 
कहा कहाँ यहि रिस के मारे खेलन हों नाहिं जात । 
पुनि पुनि कहत कौन है माता को (है तुमरों तात ॥॥ 
गोरे नन्‍्द यसोदा गोरी तुम कत स्याम शरीर ! 
चुटकी दे दे हँसत ग्वाल सब सिर्ख देत बलवीर ॥ 
तु सोही को सारत सीखी दार्ऊह कबहुँ न खोजे । 
मोहन को मुख रिस समेत लखि यश्ुमति पुनि-पुनि रोक ॥ 
' सुनहु कान्हु बल भद्र चबाई जनमत को ही छूत । 
सुर स्थाम मोहि गोधन की सौंहों माता तू पूत ॥॥ 
श्रदुभुत--अद्भुत रस के प्रसंग कवि ने सीधे भागवत से लिए हैं। उन 
में मौलिकता नहीं पर जहाँ भी ये प्रसंग आये हैं, रस का परिपाक बड़ी निपुणता 
से हुआ है-- 2 
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कर गहि पग अंगूठा मुख सेलत । 
प्रभु पोढ़े पालने अकेले हरषि-हरषि श्रपने रज्भः खेलत ॥॥ 
सिव सोचत विधि बुद्धि विचारत वट बाब्यो सागर जल भोलत | 
बिडरि चलें घन प्रलय जानि के दिगषति दिग दंतिन न सकेलत ।। 
भयानक--चरन गहे अंगूठा मुख सेलत । 
उछूलत सिधु धराधर कॉप्यो, कमठ पीठि झ्रकुलाई ॥ 
वीर--संन साजि ब्रज पर चढ़ धार्वाह । 
प्रथम बहाइ देहुँ गोबर्धन ता पाछे न्रजगोदि बहावहि ॥। 
करुण--श्रति मलीन वृषभानु कुमारी । 
हरि श्रम जल श्रन्तर तनु भीजे ता लालच न धुबावति सारी ॥ 
काव्य की कलात्मकता अ्रथवा उसकी चमत्कारिक शैली के विवेचन के 
लिए अलंकार विशेष सहायक होते हैं | सूर के काव्य में अ्लंकारों के सर्वोत्कृष्ट 
रूप का समावेश है । इनकी अलंकार योजना केशव झ्रादि की भाँति साध्य 
नहीं प्रत्युत वह भाव-पक्ष की अ्रभिव्यंजना का साधन मात्र है। सूर के अल- 
ज्थायरों में उसके दोनों प्रकार--शब्द व भर्थ का चित्रण है। शब्दालंकारों में 
उपमा, रूपक उत्प्र क्षा, व्यतिरेक, प्रतीप आदि के तथा कहीं-कहीं विभावना व 
वक्रोक्ति भादि के भी दर्शन होते हैं | कूट पदों में इलेष और यमक का प्राचुये 
है परन्तु यहाँ कवि का ध्येय रसोद्र क नहीं, चमत्कार मात्र है। अलंकारों के 
कुछ उदाहरण देखिये-- 
यंसक्र--हरि सस्र श्रातत हरि सम लोचन हरितह हरिवर श्रागी । 
हरि हि चाहि हरि न सोहावये हरि हरि कर उठि जागी।॥ 
अनुप्रास--अल्प दशन कलबल कर बोलसि | 
उपप्ता--वने हैं विसाल कमल दल नंन ॥ 
रूपक--त् न्दनन्दन वुत्दावन चन्द | 
जदु कुल नभ तिथि द्वितिय देवकी प्रकट त्रिभुवन बंद ॥॥ 
उत्प्रोक्षा--लोचन जनु थिंर भुद्धा श्रकार | मधुमाताल किये उड़द न पार । 
विभावता--मुरली तउ गोपालहि भावत | 
सुनरी सखी जद॒पि नन्दनन्दर्नाहू नाना माँति नचावति |॥ 
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सूरदास की एक विशेषता उतका रूप सौन्दर्य है । सूर ने अधिकतर राधा- 
माधव के सौन्दर्य का वर्णान किया है -क्योंकि वही उतके उपास्य हैं। सूर के 
कृष्ण सुन्दरता के सागर हैं ''देखो माई सुन्दरता को सागर! वे उनके रूप सौंदर्य 
का वर्णन करते हैं--- 
सुन्दर बोलत आवत बन । 
ना जाने तेहि समय सखी री सब तन ख्रवन की नेन ॥ 
रोम-रोस में शब्द सुरति की नखसिख ज्यों चख ऐन । 
ऐती मान बनी चंचलता सुनी न समझी सेन ॥। 
जब तक जाकि द्व॑ रही चित्रसी पल न लगत चित चेन । 
सुनहु सूर यह साँच कि विश्वम सपन किधों दिन रन ॥। 
सूरसागर की सर्वोत्क्रष्टता उनके पदों का गीत माघुय है। आचार्य शुक्ल 
का कहना है कि सूरसागर किसी प्राचीन समय से चली आती हुई जीत- 
पद्धति का विकसित रूप है। कुछ भी हो, यूर के पदों का गीतिमाधुरय छुन्द, 
शब्द चयन, भाव सौन्दर्य, व्यंजना और अर्थ-माघुर्य इन सभी काब्याज्रों के मेल 
से सुन्दर बन गया है | सूर का शब्द चयन भी अद्वितीय है। उन्होंने उसमें 
माधुर्य को कहीं भी अपने हाथ से नहीं जाने दिया है। प्रत्येक अवसर पर 
उन्होंने भाव-रस के उपयुक्त ही शब्दों का चयन्त किया है। यथा-- 
मधघुकर काके सीत भये । 
दिवस चारि की प्रीति सगाई रस ले अश्रनत गये ॥ 
भाव सौन्दर्य--भाव-सोन्दर्य सूष्टि और ञ्र्थ व्यंजता भी सूर की उत्कृष्ट 
हुई है । सूर के गीतों की एक विशेषता उत्तका भाव-सौन्दर्य भी है । यह पाठक 
और श्रोता के मन में ऐसे घर कर लेता है कि देखते ही बतता है। गोपियाँ 
'ऊधो' से तर्क नहीं करतीं, उनके सामने कृष्णा के साथ अतीत सम्बन्ध की स्मृति 
छा जाती है | वह कहती हैं--- 
एक दिवस हरि अपने हाथन करप्फूल पहिराये । 
दे सोहन साठोी के मुक्ता मधुकर हाथ पढठाये ॥ 
बेनीं सुभग गुहो कर झपने हाथन चरणन जावक दीनो | 
कहा कहों वा स्याम सुन्दर सों निपट कठिन सन कोनो ॥ 
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इस पद में पहले मधुर व्यवहारों की स्मृति से मधुर भाव की सृष्टि हो 
जाती है, फिर अन्तिम पद तक आते-आाते कृष्णा की निद्ठरता की व्यंजना होती 
है । यही सूर काव्य की श्रष्ठता है । 
सूर जहाँ अत्यन्त मौलिक और प्रभावशाली दिखाई पड़ते हैं, वह है मधुर 
भाव की व्यंजना । भ्रमरगीत में तो व्यायार्थ ही उनके प्राण हैं । कवि ने कहीं 
शब्द मात्र से, कही संकेतमात्र से और कहीं केवल पद-ध्वनि से ही व्यंजना 
की सृष्टि की है। उपालम्भ के भीतर प्रोम की व्यंजना करने में वे अद्वितीय हैं । 
गोपियाँ यज्योदा. को उपालम्भ देती हैं-- 
तेरो लाल मेरो माखन खायो । 
दुपहर दिवस जानि घर सुनो ढू ढ़ि ढंढ़ोरि आपहि श्रायो ॥। 
खोल किवार सुने मन्दिर में दूध दही सब सखन खबायो। 
छींके काढ़ि खाट चढ़ि मोहन कछु खायो कछु ले ढरकायो || 
दिन प्रति हानि होति गोरस की यह ढोठा कोने ढंग ढायो । 
सुरदास॒ कहती ब्रज नारी पुृत अनोखे जाग्रो ॥ 
इस पंद में पहली पंक्तियों में जहाँ क्रोधच और उलाहना.: है, वहाँ अन्तिम 
पंक्ति उलाहता देने बाली की अाखों में हँसीं और हृदय में प्रेम की 
श्रभिव्यंजना करती है। एक “अनोखे” शब्द ने ही सारे वाच्यार्थ को बदल 
दिया है। 
सूरदास की कविता का एक प्रधान गुण चित्रमयता भी है। उन्होंने सारे 
सूरसांगर में सः हस्त्रोंसौच्दर्य पूर्ण चित्र अद्धित किये हैं। वे चित्रों के बिना 
* सोच ही नहीं सकते । भाव, रस भक्ति आदि सभी का उन्होंने चित्र उतारा है । 
विरही ब्रज का एक चित्र देखिए-- 
ब्रज के बिरही लोग दुखारे । 
१४ _ बिनु गोपाल ठग से ठाड़े श्रति दुबंल तन कारे ॥ 
भाषा--सूरदास की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा नहीं है । उनकी भाषा 
बोल-चाल की प्रवाहपूर्णा और सरस है। (१) उसमें: रसों को प्रस्फुटित करने 
की शक्ति है; (२) वाच्यार्थ के भ्रतिरिक्त वह व्यंग्याथं को भल्रीभाँति प्रकट 
करती है। ( ३) वह भाव॑ की अनुयायिनी है। सूरदास हमारे' सामने कवि 


 ह/ के 


भक्‍त व गायक इन तीनों रूपों में आते हैं। उनकी भाषा भी तीत्ों रूपों में 
बदली हुई आती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर का काव्यपक्ष प्रौढ़ है। 
वास्तव में वे हिन्दी-साहित्य-जगत के “सूर” हैं। 
प्रशत १८-सुरसागर में प्राप्त यश्योदा व नन्‍्द का चरित्र चित्रित 
कीजिए | 
उत्तर--सू रदास के काध्य में यद्योदा व नन्‍्द वात्सत्य-भक्ति के प्रतीक हैं । 
यशोदा स्नेहमयी-माता एवं नन्द स्नेही विता के रूप में ही सर्वत्र दिखाई देते 
हैं । इन दोनों का चित्रण हम पृथक-पृथक ही करेंगे । 
यशोदा--यश्योदा में सूरदास ने मातृ-हृदय का श्रपूर्व रूप चित्रित किया 
है । उससे 'माता' शब्द सार्थक हो जाता है। वह कृष्ण की बाल-लीलाओं में 
व्यस्त रहती हैं | कभी उसे पालने में भुलाती हैं। नींद नहीं आती तो थप- 
कियाँ देकर सुलाती हैं-- 
यश्ञोदा हरि पालने भुलावे । 
लहराब ढुलराइ मल्हावे जोई सोई कछु गादें ॥। 
मेरे लाल को श्राउ निदरिया काहे न श्रानि सुलावे । 
तू काहे नहिं बेगि-सी श्राबे तोको कान्ह बुलावे ॥ 
वह प्रत्येक क्षण अपने मन को बाल कृष्ण में केन्द्रित किए रहती हैं । कृष्ण 
ज्यों-ज्यों बड़े होते हैं, उसके आनन्द का पारावार नहीं रहता । उसे चिन्ता है 
कि वे कब घुटनों से चलने लगेंगे, कब उनके दाँतनिकलेंगे -- 
““कर्बाह्‌ घुटुरुवति चलहिंगे यहि कहि विधिहि मत्ाघ ।” 
कर्बाह दंतुली द दूध की देखाँ इन नेतनि ॥ 
यश्योदा का यह चित्रण प्रत्येक सामान्य स्त्री कासा है, इसी में सूर की 
विशेषता है | यद्योदा कृष्ण के प्रत्येक क्रिया-कलाप से सुखः पाती है। खाने 
पीने के सम्बन्ध में करा को कभी भुलावे भी देती हैं '“कजरी को पय पियहु 
लाल तेरी चोटी बढ़िहै।” कृष्ण वन में दूर जाते हैं तो उसको श्भूग होती है 
कि कहीं गाथ उन्हें मार-न दे । वह प्रत्येक ग्वाल व गोपी को कृष्ण को सौंपती हैं. 
उनके वापिस लौटने तक द्वार पर खड़ी उत्तकी प्रतीक्षा करती रहती हैं। 


# 8६ # 


““आवह कान्‍्ह साँक की बिरियाँ ।” एक बार कृष्ण मिट्टी खा लेते हैं, उस समय 
का माता यशोदा का रूप देखिये --- 

सोहन काहे न उगिलौ माटी । 

बार-बार प्रनुरुचि उपजावत महरि हाथ लिये सटी । 

महतारी को कह्यो न मानत कपट चतुरई ढाटी । 

बदन पसारि दिखाई झापने नाटक की परियाटी |॥ 

बड़ी बार भई लोचन उधरे अप जामियि तहिं फाठी ॥ 

सूरदास नन्दरानि भ्रमतत भई कहत न मीठी खाठी ॥। 


कृष्ण की चंचल प्रकृति ने ब्रज की समस्त गोपियों को परेशान कर रखा 
था | वे उनके दधि-माखन की चोरी ही नहीं करते थे वर॒त्‌ उनके “,गोरस 
भाजनों” को भी तोड़ डालते थे। गोपियाँ यशोदा के पास जाकर शिकायत करती 
थीं, किन्तु सरल प्रकृति एवं स्नेहमयी माता को यह विश्वास ही नहीं होता 
था कि उनका भश्रबोध बालक इस प्रकार की शरारतें कर सकता है । कई बार 
तो गोपियों ने कृष्णा को अपराधी भी प्रमारित कर दियां, किन्तु यशोदा ने 
गोपियों को समभा-बुझाकर टाल दिया । उन्तकी समझ में यह बात नहीं 
आ्राती थी कि जब उनके घर में गोरस का भण्डार है तो उतका कन्हैया दूसरों 
के यहाँ चोरी करते क्‍यों जाता है ? जब क्ृष्ण का यह नटखटपन सीमा से 
बाहर हो गया और माँ कृष्ण को समभझाकर हार गई तो उन्हें क्रोध श्रा गया 
और एक दिन रोपपूर्वक्ष उनके हाथों को रस्सी से बांध उन्हें ऊबल से वाँध दिया 
आर स्वये हाथ में सोटी लेकर उन्हें डाटने लगीं | कृष्ण हिच कियाँ लेने लगे । 
गोपियों ने जब यह देखा तो यशोदा से इसके लिए मन्ना करने लगीं और 
कृष्ण को खोलने की प्राथना करने लगीं। इस पर उन्होंने गोपियों को भी 
खूब भिड़कियाँ दीं, क्योंकि शिकायत लेकर तो वे ही आ्रायीं थी। जब तमला- 
- जु त वृक्ष उखड़े और यशोदा ने यह देखा तो कृष्णा को हृदय से लगा लिया 
और फिर कभी भी कोप नहीं किया | यशोदा का प्रेम इतना पूर्णा है कि उत्तको 
कृष्ण के वियोग की जरा भी कंल्पता नहीं, अमद्डूल की आशंका भी नहीं, 
किन्तु जब कष्ण श्रक्न,र के साथ मथुरा जाते हैं तो उनके लिए य अप्तह्म हो 
जाता है। वे रो देती हैं और कहती हैं--- 


क 6७ के 


मोहन नेक बदन तन हे रो । 
राखो सोहि नात जननी को मदन गोपाल लाल सुख फेरो || 
किन्तु जब उन्हें कृष्ण की श्रोर से ब्रज में रहने का श्राश्वासन नहीं मिलता 
तो वे दुखित हो जाती हैं और चिल्लाकर कहती हैं-- 
गोपालहि राखो मधुवन जात । 
लाज गये कछु काज न सरि है विद्धुरत नन्‍्द के तात | 
रथ आरूढ होत बलि बलि गई होई श्रायो परभात ! 
कृष्ण को मथुरा में छोड़कर नन्‍्द जब अकेले ब्रज को लीटठते हैं तो एक 
बार फिर यशोदा का कोप जाग उठता है, और नन्‍द को धिक्कारती हैं-- 
यशोदा कान्‍्ह कान्‍्ह के बूझे | 
फूटि न गई तिहांरी चारों केसे मारग सूके । 
इक तनु जरो जात बिनु देकें अब तुम दोन्‍्हें फूक। 
यह छतियाँ मेरे कुंवर कान्‍्ह बिनु फाटि भई न हद हूक । 
यह कहते-कहते यशोदा मूच्छित हो जाती हैं | श्रव यशोदा को बार-बार 
कृष्ण की याद आती है। वे ननन्‍्द को उन्हें ले आने के लिए कहती हैं । कभी 
उन्हें मक्खन को देखकर कष्ण की याद आती है । 
कृष्ण का वियोग उन्हें इतना दीन बना देता है कि वे देवकी के सामने 
कृष्ण की धाय बनना भी स्वीकार कर लेती हैं--- 
संदेसो देवकी सों कहियो । 
हों तो धाय तिहारे सुत की सया करति ही रहियो ॥ 
वह हमेशा कृष्ण की याद करती हैं । सोचती हैं कि अबकी बार कृष्ण 
फिर यहाँ झा गयें तो मैं उन्हें भूलकर भी गाय चराने के लिए नहीं कहुँगी । 
माखन की चोरी करते हुए भी नहीं बरजू गी-- 
मेरे कान्ह कमल दल लोचन। 
श्रबकी बेरि बहुरि फिर झ्लाबहु कहा लगे जिय सोचन । 
यह लालला होत जिय मेरे बेठी देखत रहिहाँ। 
गाय चरावन कान्ह कुंबर सों मूलि न कबहूँ कहिहों । 


क््ध्प कफ 


जब उद्धव ब्रज से मथुरा जाने लगे तो उन्होंने कृष्ण के लिए कुछ सन्देश 
देने के लिए कहा। यशोदा ने शाब्दिक सन्देश देने की अपेक्षा उद्धव द्वारा 
कृष्णा के पास उनकी मुरली भेजकर जो मूक वेदना व्यंजित की है, उसका 
अनुभव तो सहृदय पाठक ही कर सकते हैं । वस्तुत: यशोदा के मातृ-हृदय के 
चित्रण में सूरदास ने कमाल कर दिया है | 

नन्‍्द --सूर काव्य के नन्‍्द गोकुल के सम्प्रान्त व्यक्ति हैं। वृद्धावस्था होने 
के कारण वे “नन्दबाबा'” कहलाते हैं। इस अवस्था में क्ृष्ण-बलराम जैसे 
भुवनभूषरा पुत्रों को पाकर उनके हर का पारावार नहीं | वैसे सूर ने नन्‍्द के 
चित्रण की ओर विशेष घ्यान नहीं दिया है, किस्तु यशोदा के चरित्र-चित्रण 
में ही एक प्रकार से नन्‍्द का चित्रण भी हो गया है। किन्तु जैसे नन्‍्द व 
यशोदा की प्रकृति में नैसगिक भेद है, इसी प्रकार का भेद उनके चरित्र में 
भी हो गया है। कृष्णा के वियोग के समय जबकि यशोदा मूछित तक हो 
जाती हैं, वहाँ नन्द पुरुष होने के कारण कुछ कठोर ही बने रहते हैं । यशोदा 


नहीं जानतीं कि उनके हृदय में वेदना है और जब उन्हें उलाहना देती हैं तब वे - 


कुछ विचलित हो उतते हैं | उन्हें मूर्छा आ जाती है । इसके बाद उममें वियोग 
के कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते | वे कृष्णा के वियोग को बड़े 
करते हैं । | 
प्रन्‍्त १६--सूरसागर को सुर्य नायिका राधा का चरित्र-चित्रण 
फीजिए । 
उत्तर--सूर काव्य को प्रधान नायिका राधा है, जो परम सुन्दरी गोप- 
बालिका है । उसका वर्ण गोरा है। उसके प्रत्येक अंग की शोभा अनुपम है | सूर 


धेर्य से सहन 


ने भ्रगणित पदों में राधा के रूप-सौन्दर्य का वर्णान किया है | सब में राधा - 


के प्रत्येक, अंग का विस्तृत वर्णात है किन्तु उसके नेन्नों की छवि का तो श्रत्यन्त 
ही उत्क्ृष्टता से वर्णन किया है । 

सूरदास की राधा न चण्डीदास की राधा की तरह परकीया है, न 
विद्यापति की राधा के समान प्रेयसी, न वह साधारण अथवा असाधारण 
गोपी है । वह तो ऋष्ण की पत्ती है। नायिका-भेद की परिभाषा में उस्ते हम 
स्वकीया कहेंगे |... मु >ह 


न 


फू प्र: 


# ६९ # 


राधा व कृष्ण के आध्यात्मिक तत्व की जो व्यंजना सूरदास ने की है उसका 
वर्णन सूर के दार्शनिक सिद्धान्तों वाले प्रइन में हम कर चुके हैं । यहाँ हम 
उसके लौकिक पक्ष का ही चित्रण करंगे । 

एक दिन कृष्ण खेलने निकले । वहीं वे राधा को “औचक'”' ही देखते हैं । 
वह भी उन्हीं की तरह बालिका है, उन्हीं की तरह सखियों के साथ हैं ! राधा 
को देखते ही कृष्णा मुग्ध हो गये हैं । 


कृष्ण पूछते हैं--तू कौन है ? किसकी बेटी है ? ब्रज में तो तू दीख नहीं 
पड़ी । राधा कहती है--मैं ब्रज की ओर क्यों आती ? अपनी ही पौरी में 
खेलती रहती हूँ । हाँ, सुनती रही हूँ कि नन्‍्द का लड़का माखन की चोरी 
करता है | कृष्ण कहते हैं--तृम्हारा हम क्‍या चुरा लेंगे ? चलो साथ खेलने 
चलें । हमारी तुम्हारी जोड़ी रही । यहीं से दोनों के मन में प्रेम-पूर्णा स्नेह 
उदित होता है । कृष्ण कहते हैं-- 


खेलन कबहूँ हमारे श्राबहु नन्दसदन ब्रज गाँउ। 
द्वारे श्राइ टेर सोहि लीजो कान्‍्ह है मेरो नाउ | 
जो कहियो घर दूर तुम्हारो बोलत सुनिये ठेर। 
तुर्माह सोंह वृषभानु बचा की प्रात साँक एक फेर ।। 
सूधी निपठ देखियत तुमकों ताते करियत साथ । 
सुर स्यथाम नागर उत नागरि राधा दोड सिल गाथ ॥ 
अब राधाकृष्णा बालिका-बालक नहीं, वे नागरी-तागर हैं । कृष्ण इशारे 
में ही राधा से कहते हैं-- 
खरिक श्रावहु दोहनी ले यहै मिस छल पाई । 
गाई गिनती करन जेहेँ मोहि ले नन्दराइ ॥। 


धीरे-धीरे राधा-कृष्ण का प्रेम बढ़ता जाता है। राधा कभी देर से धर 
जाती है तो माँ कारण पूछती है | तो वह कहती है खरिक देखते गई थी । कृष्ण 
के बिना उसको अब अच्छा नहीं लगता । अत्यन्त व्याकुल हो जाती है । माँ से 
दोहनी माँगती है। और कहती है--- 
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खरिक माँहि श्रब ही हाँ श्राई श्रहिर दृहत श्रपत्ती सब गया । 
ग्वाल दुहुत तब गाइ हमारी जब श्रपती दुहि लेत ॥ 
घरिक मोहि लगिहै खरिका में तू श्राव जनि हेत । 
उधर नन्द भी कृष्ण को लिए खरिक में आते हैं। कृष्ण राधा को देख 
बुला लेते हैं । नन्‍द कहते हैं खेलो, दूर मत जाना । मैं गिनती करता हूँ, पास 
रहना । देखना, वृषभानु की बेटी, कान्ह को कोई गाय न मारे । अब राधा- 
कृष्ण अकेले हैं । यहीं से सूरदास श्वृगार-सागर में प्रवेश करते हैं। राधा 
कहती है--नन्द बाबा ने जो कहा वह सुना ? ञ्रब छोड़कर गए तो मैंने पकड़ा | 
अंब मैं तुम्हारी बाँह नहीं छोड्ूंगी। श्याम कहते हैं--कंसी उपरफट बाते 
करती है ? छोड़ । 
इस प्रसंग तक सूर ने बाल-कैलि व प्रेम-लीला का ऐसा मिश्रण कर दिया 
' है कि उनके इस कौशल पर मुग्ध हो जाना पड़ता है। इसके बाद एक दिन 
जब आकाझ्ष में काली घटायें छा जाती हैं, नन्द इस आँवी पानी को देख 
डरते हैं । राधा को बुलाकर कहते हैं--कान्ह को घर लिए जा। राधा कृष्ण 
बूँदों में भीगते-मागते वतत से लौटते हैं--परस्पर से-सठे ! मार्ग में 
रति क्रीड़ा भी करते हैं | यहीं से राधा कृष्ण के संयोग श्रृंगार का वर्णन 
होता है | 
चूमत अंग परस्पर जनु जुग चन्द करत हित धार । 
रसन हसन भरि चापि चतुर श्रति रज्भः विस्तार |। 


फिर एक दिन राधा कृष्ण के घर आती है-- 


खेलन के सिस कु वरि राधिका तन्‍्द महर के श्राई हो । 

सकुच सहित सधुरे करि बोली घर हों कुबर कन्हाई हो ।। 

सुनत इयाम कोक्षिल-सस वाणी निकसे श्रति अ्रतुराई हो । 

माता सों करत कलह हरि सो डारियो बिसराई हो ॥। 

संया री तू इनको चीन्हृति बारस्बार बताई हो । 

यमुता-तोर कलह में भुल्यो बाँह पकरि ले श्राई हो ॥ 
-_ श्रावति यहाँ तोहि सकुची है मैं दे सोह बुलाई हो 
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यशोदा ने कहा--बुला लो । कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़ कर उसे माँ 
के पास बिठा दिया | यज्योदा व राधा में वार्तालाप होता है । यज्योदा राधा के 
माता पिता का परिचय पूछती है | राधा परिचय देती है कि मैं वृषभानु की 
बेटी हुँ । यशोदा कहती है मैं जानती हूँ उन्हें, बड़े “लंगर” हैं । राधा भी वैसे 
ही उत्तर देती है--उन्होंने तुम्हें कब छेड़ा ? यद्योदा हँस कर उसे हृदय से 
लगा लेती है । फिर उसको संवार देती है और खेलने के लिए कहती हैं । 
एक बार राधा, कृष्ण की मुरली चुरा लेती है । कई बार दोनों मात करते हैं 
किन्तु फिर वहीं श्राँखों की लड़ाई । राधा को माँ उसे उलाहना देती है-- 
काहे को तुम जहँ तहँ डोलति हमको अ्रतिहि लजावति । 
प्रपने कुल की खबरि करौ धों सकुच नहीं जिय श्रावति ॥। 
एक बार कृष्ण ने राधा की गौयें दुह दीं। वह ' लौटती है किन्तु लौटा 
नहीं जाता । अन्त में मूछित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है । सखियाँ संभाल 
कर घर लाती हैं । घर जाकर वे कहती हैं--इसे व्याम भुजंग ने डस लिया 
कोई गारुड़ी बुलाशो । गारुड़ी आते हैं, पछता कर चले जाते हैं। सखियों के 
कहने पर माँ कृष्ण को बुलाती है । स्वयं वृषभानु-पत्नी उन्हें बुलाने जाती 
है । यशोदा के पाँव पड़ती है । कृष्णा राधा के पास पहुँ चते हैं, उसकी मूर्छा 
उतर जाती है। 
इसके ब।द हम राधा को पनघट लीला में अन्य सखियों के साथ पाते हैं-- 
राधा सखियत लई बोलाइ । 
चलहु यमुना जर्लाह जेये चली सब सुख पाय ॥ 
सबति एक एक कलश लीन्हों तुरत पहुँची जाइ । 
तहाँ देख्यो इयास सुन्दर कुवरि मन हरसाय ॥ 
ननन्‍्द नुन्दन देखि रीममं चिते रहे चितलाय। 
सुर प्रभु को प्रिया राधा भरत जल सुसुकाइ ॥॥ 
दान लीला प्रसंग में भी राधा है-- 


ब्रज युवति नितप्रति दधि बेचन बति बनि सथुरा जाति। 
राधा चन्द्रावलि ललितादिक बहु तरुणो इक साँति॥ 
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समें राधा का उल्लेख पृथक नहीं हुआ । इसके अनन्तर अनेक गोपियाँ 
भी कृष्णा की लीला में भाग लेने लगती हैं। गोपियों के साथ कृष्णा अनेक 
लीलायें रचते हैं । कऋष्ण की वंशी ध्वनि गोपियों को मोह लेती है। वे सब 
काम-काज छोड़ कृष्णा के पास जा पहुँचती हैं.भ्रौर उनकी लीला में भाग लेती 
हैं । इस युवती मण्डली में राधा ही प्रधान है । वही कृष्ण की मुख्य नायिका 
है । रास का वर्णान देखिये-- ; 


] रास मंडल मध्य ध्याम राधा | 
मनो घन बीच दामिनी कौंवति, सुभग एक है रूप द नाहि बाधा । 
नाथिका श्रष्ट श्रष्टहु-दिशा सोहहों बनी चहुँ पास गोप कन्या । 
पिले सब सद्भ नाह लखति कोउ परस्पर, बने षघटदश सहस कृष्ण सेनन्‍्या । 
सर श्र्‌ गार नवसात जगमग रह्यों, श्रद्धा भुषण रेनि बनी तेसी। 
सुर प्रभु नवल गिरधर नवल राधिका, नवल ब्रज सुता मंडली जैसी । 


सूरदास गोपियों के साथ कृष्ण की प्रेम लीला दिखाते हुए भी दाम्पत्य- 
प्रेम केवल राधिका में ही दिखाते हैं । 


रास के प्रसंग में कृष्ण राधा के साथ अन्तर्धान हो जाते हैं, परन्तु राधा 
को गवे होता है और वह कृष्ण के कम्धे पर चढ़ना चाहती है। फलस्वरूप 
कृष्ण श्रन्तर्थधान हो जाते हैं और गोपियाँ राधा को एक पेड़ के नीछे बिलखते 
हुए पाती हैं । उसका गवे दूर हो जाता है । 
कृष्ण एक बार पुनः राधा के विरह में व्याकुल हो जाते हैं । भाँति-भाँति 
से राधा को मनाता चाहते हैं, किन्तु राधा नहीं मानती-- 
भरि-भरि- श्रंखियन त्तीर लेति पे ढारति नाहि श्रतिरिस, 
काँपत श्रधर . करकि करि भूकूृटि तानति। 
* अ्रन्त में कृष्ण मृछित हो जाते हैं, किन्तु राधा का मान नहीं हूटता, वयोंकि 
उसे विश्वास हैं कि कृष्णा उसके ही हैं-- 


नाँहि हठि परयो प्राण बललम सो छूटत नहीं छुड़ाये । 
- देखो मुरछि परयो सतमोहत सनहूं मुजंगिति खायो ॥ 
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यह तो हुई संयोग श्गार की बात । विप्रलम्भ में तो राधा का चरित्र 
और भी खिल जाता है । जिस दिन अक्र्र कृष्ण कों मथुरा ले जाते हैं, उस 
रात राधा को नींद नहीं आती । 
श्राजु रेन नहिं नींद परी । 
जागत गनत गगन के तारे रसना रटत गोविन्द हरी ॥ 
कृष्णा के मथुरा चले जाने पर राधा की जो दर्शा है, उसका मार्मिक वर्णन 
देखिये । एक पथिक को माग में देखकर राघा बुला लेती है और कहती है-- 
कहियो पर्थिक जाइ हरि सों मेरो मन झ्रटको नेनन के लेखे । 
इहै दोष दे दे ऋगरत हैं तब निरखत मुख लगो क्यों निमेषे ॥। 
के तौ मोहि बताय दबकियों लगी पलक जड़ जाके पेखे । 
ते श्रब सब इन पे भरि चाहत विधि जों लिखे दरसन सुख पेखे ॥ 
गोपियाँ जब पंथी के सामने कृष्ण को दोष देती हैं, तब राधा कह 
उठती है-- 
सखी री हरि को दोष जनि देहु । 
ताते मन इतनो दुख पावत मेरोई कपट सनेहु ॥ 
अमर-गीत के प्रसंग में राधा का उल्लेख नहीं मिलता । किक्तु ब्रज से 
लौटने पर उद्धव कृष्ण से कहते हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि उद्धव के 
आगमन की बात सुतकर राधा द्वार तक अवश्य चली आई थीं । द्वार पर खड़ी 
राधा का वर्णन उद्धव ने इस प्रकार किया है-- 
देखी में लोचना चुबत अ्रचेत । 
मनह|ँ कमल शशि भास ईश को मुक्ता गनि गनि देत ॥ 
द्वार खड़ी इकटक सग जोवत अधर द्वास न लत । 
मानहुं मदत मिले चाहित हैं मुचंत मरुत ससेत ॥ 
श्रवण न सुनत चित पुतरी लौं समुकावत जितनेत । 
कहेूँ कंकन कहें गिरी मुद्रिका कहूँ ताठंक कहुं नेत ॥ 
मनहुँ विरह दव जरत विस्व सस राधा रुचिर निकेत । 
: धुज होइ सूखि रही सूरज अ्रम्नु बंधी तुम्हारे हेत ॥ 


( 
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वे अन्य गोषियों के समान अ्रपना संदेश भी न दे सकीं। राधा का कण्ठ 
भर आता है और जब कुछ संदेश दिया भी तो केवल इतना ही-- 
इतनी बिनती सुनो हमारी । 
बारक हूँ पतिया लिख दोजे ॥। 
चरण कमल दरसन नव नोका करुणा सिधु जगत जस लोज । 
सूरदास प्रभु श्रास मिलन की एक बार श्रावन ब्रज कीजें ।। 
इसके बाद राधा के दर्शन तब होते हैं, जब श्रीकृष्ण कुरुक्ष त्र से लौट रहे 
हैं, उनके साथ रुक्मिणी भी है, राधा को विश्वास नहीं होता | उनका विरह 
उनके लिए इतना स्वाभाविक हो गया है कि कृष्ण के निकट आने पर भी 
उन्तकी प्रतीक्षा से अधीर हो जाती है एवं मिलन पर भी विश्वास नहीं 
करती । रुविमणी के पूछने पर कृष्ण उन्हें राधा को दिखाते हैं। राधा 
पूछती है-- 
हरि जी इते दिन कहाँ लगाये ? 
तर्बाह श्रवधि में कहत न समुभी गनत श्रचांनक श्राये ॥। 
भली करी जु श्रर्बाह इन नेनन सुन्दर चरण दिखाये। 
“जान कृपा” राज काजहु हम निमिष नहीं बिसराये |। 
निरहन विकल विलोकि सूर प्रभु घाइ हृदय कर लाये । 
कछु मुसुकाय कह्यों सारथि सुन्त रथ के तुरग छूराये ॥। 
इसके अनन्तर रुविमिणी राघा को अपना लेती हैं | कृष्ण भी आ 
जाते हैं । है 
"राधा माधव मेंट भई” 
अन्त में कृष्णा राधा से कहते है---'हम तुम में तो कोई श्रन्तर नहीं,” श्रोर 
उसे ब्रज भेज देते हैं | सखी के प्रति राधा के इस वचन से राधा का चित्रण 
समाप्त होता है-- 
कहत कछु नाहीं श्राज बनी । 
हरि भ्राए हां रही ठगी सी जेसे चित्त घनी ॥॥ 
राधा के चरित्र की विशेषता है, सर्वस्व समर्पण । संयोग व वियोग के 
अवसरों पर उसने कृष्ण पर पूर्ण विश्वास किया है । उसने आरय॑ महिला होने 


ः्छ 
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के नाते अपने प्रेमी या पति के दोषों को श्रपने ऊपर ले लिया है । वस्तुतः 
राधा का यह चित्रण सूर की सबसे उत्कृष्ट और एवं मौलिक कल्पना है। 

प्रश्न २०-- विवेचन कीजिये कि सूरकाथ्य के मुख्य नायक श्रीकृष्ण का 
चित्रण श्रनेक हृष्टियों से हुआ्ना है । 

उत्तर --सूरदास के कृष्ण लीला-पुरुष हैं । सूरदास की समस्त लीलायें 
उन्हीं से सम्बन्धित हैं । वे सूर काव्य के नायक ही नहीं, प्रत्युत्‌ सूरदास के 
आराध्य देव भी हैं, इसलिये कवि ने उनका गायन मनोयोग पूर्वक किया है । 
सूरकाव्य के समस्त पात्रों में श्रीकृष्ण की प्रधानता ही नहीं, अपितु शेष 
समस्त पात्रों के चरित्र भी कृष्ण चरित्र से गुंथे हुए हैं। सूर काव्य में से 
क्रृष्णु चरित्र को निकाल देने से अन्य का कोई भी महत्व नहीं रह जाता । 
कृष्णा अपनी एक लीला से निकल दूसरी में चले जाते हैं | पुरानी लीला 
की एक क्षीण स्मृति मात्र उनके मन में रहती है। इतने पर भी वे प्रत्येक 
लीला में पूर्ण हैं । 


सूरदास के कृष्ण परम सुन्दर, स्वस्थ एवं चंचल प्रकृति के नटखट बालक 
हैं । एक समृद्ध ग्रामीण परिवार के बालक की भाँति उनका लालन-पालन बड़े , 
लाड-प्यार से हुआ है | वृद्धावस्था की सन्‍्तान होने के कारण वे माता-पिता 
के तो दुलारे हैं ही, साथ ही उनमें ऐसा श्राकर्षण भी है कि वे ब्रज के तर- 
नारी तथा पश्ु-पक्षियों को भी अपनी ओर आक्रृष्ट कर लेते हैं । 


श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओं के गान में सूर ने आगनी विलक्षण प्रतिभा 
का परिचय दिया है | बाल कृष्ण की प्रत्येक चेष्टा का उन्होंने भ्रत्यन्त स्वाभा- 
विक एवं विषद्‌ वर्णान किया है । श्रीकृष्ण अपनी लीलाओं से नन्‍द यशद्योदा 
को परम आनन्दित करते हैं। वे नाना भाँति के खेल-कूद और आमोद-प्रमोद 
द्वारा गोप-बालकों को एवं अपने रूप-लावण्य द्वारा गोप-बालिकाओं एवं 
गोपांगनाओं को उल्लसित करते हैं । वे ब्रज-तारियों के घरों में घुस उन्तका 
द्ि-माखन चुराकर खा जाते हैं। पत्रथट या यमुनातट पर उन्हें परेशान 
करते हैं, एकान्त वन में जाती हुई गोपियों को रोक कर उत्तसे “दानः माँगतें हैं 
एवं उनके आना-कानी करने पर उनके दधिभाजनों को तोड़ डालते हैं । कृष्ण 
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की इन करतूतों से गोपियाँ रुष्ठ भी हैं, पर इससे उन्हें सुख भी मिलता हैं और 
इसे वे अपना ग्रहो भाग्य समभती हैं । 
क्रष्ण मुरली बजाने की कला में भी अत्यन्त तिपुण हैं । जब भी वे पुरली 
बजाते हैं समस्त ब्रज को आत्म-विभोर कर देते हैं। शरद्‌ की ज्योत्स्ता से 
ज्योतित रात्रि में वे नाना प्रकार के गान, नृत्य श्रादि द्वारा सबका मनोरंजन 
करते हैं । 
उन्होंने श्रल्पायु में ही बलशाली दैत्यों का संहार एवं खेल-कूद में ही कालि- 
दमन जैसे साहसपूर्ण कार्य कर डाले हैं | कंस जैसे अत्याचारियों को भी मार 
डाला है | उनके इन्हों दौवी कार्यों से प्रभावित होकर ब्रजवासी उन्हें एक क्षण 
के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते, वे उन्हें अवतारी पुरुष समभकते लगते हैं, किन्तु 
दूसरे ही क्षण साधारण सखा भी ! 
जब अक्रर श्रीकृष्ण को लेने श्राते हैं और वे मथुरा जाने लगते हैं, उस समय 
उत्तका मन अपने माता-पिता एवं बाल-सखाओं से बिछुड़ते तनिक भी विचलित 
नहीं होता जबकि दूसरी तरफ समस्त ब्रजवासी श्रार्तनाद करते हैं । मथुरा में 
भी कंस को मारने के बाद वे नन्‍्द आदि को वापस भेज देते हैं ॥ स्वयं वहां 
की राजनीति में इतते मग्न हो जाते हैं कि ब्रज समीप होने पर भी वहाँ नहीं 
जाते । 
कृष्ण की अनुपस्थिति में तो ब्रज की बहुत ही बुरी अवस्था थी । सभी 
ब्रजवासी उनके विरह से व्याकुल थे किन्तु कृष्णा को उनकी याद तक न आई । 
बहुत दिनों बाद उन्होंने अपने मित्र उद्धव को भेज दिया । उद्धव गोषियों को 
समझाने आये किन्‍्तु स्वयं ही उनके प्रेम-रस में डूब गये । लौटने प्र उद्धव 
ने श्रीकृष्ण को ब्रज की जो दशा बताई उसके सुनने पर भी वे बज 
नहीं गये । 
|. मथुरा से वे जब बहुत दूर द्वारिका चले गये तब जाते समय भी ब्रजवासियों से 
नहीं मिले । वहाँ उन्होंने गाहस्थ्य सुख का उपभोग किया । द्वारिका के राजा 
के रूप का वर्णान सूर ने संक्षेप में किया है। सुदामा दारिद्रय-मोचन में 


. उन्होंते उनके दीत-बन्त्य स्वरूप का भी दर्शन कराया है पर ऐसा स्पष्ट प्रतीत 
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होता है कि सूर का बाल-क्ृष्ण के स्एरूप के वर्णन के अतिरिक्त किसी भी अन्य 
वर्णान में मन नहीं रमता । 

श्रन्त में कृष्ण को द्वारिका में ब्रज की याद आती है तब वे सूर्य ग्रहण 
पर्व पर कुरुक्षेत्र जाते हैं | ब्रजवासियों को भी वुलाते हैं । वहीं ब्रजवासियों 
को कृष्ण मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है । 

इस प्रकार समस्त सूरसागर का अध्ययन करने पर श्रीकृष्ण का चरित्र 
हमारे समक्ष निम्न रूप में आता है-- 

क--अत्यन्त मुखर बालक के रूप में | 

ख--चंचल किद्योर के रूप में । 

ग--किशोर प्रेमी के रूप में । 

घ--क्रीड़ा-कौतुक प्रिय सखा के रूप में । 

ड - तरुण नायक के रूप में । 

च--अ्रति प्राकृत अलौकिक सत्ता के रूप में (जो अनेक प्राइचर्यमयी 
लीलायें करती है, एवं भक्तों की रक्षा करती है। ) 

छ--गौरव-गम्भीर महाराज के रूप में । 

यद्यपि इसमें कृष्ण के ज्ञानी एवं राजनीतिज्ञ रूप का भी निर्देश हुआ है 
परन्तु कृष्ण के चरित्र के ये अंग भागवत व महाभारत में भी मुख्य हैं । सूर 
दास को तो--जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कृष्ण केवल लीलामय शिशु 
तथा चंचल किशोर प्रेमी के रूप में ही अधिक प्रिय हैं । ४ 

संक्षेप में कृष्ण के चरित्र को दो भागों में बाँठा जा सकता है (१) 
उनका असामान्य या अलौकिक चरित्र एवं (२) सामान्य या लौकिक 
चरित्र । प्रथम रूप में सुर ने कोई विशेषता उत्पन्न नहीं की । हाँ, उनका 
मानवीय चरित्र पूर्ण लौकिक है। जिस श्रकार कुरुक्ष त्र से ब्रज आने पर कृष्ण 
को महाराज के सिंहासन से उतर कर राधा के पास सामाच्य प्रेमी के रूप में 
जाना पड़ा, उसी प्रकार अ्रलोकिक कृष्ण-चरित्र सूरदास के लिये एक सामान्य 
पुरुष का सामान्य चरित्र बन गया है। उन्होंने ये दोनों चरित्र अलग-अलग 
प्रगट नहीं किये । उन्होंने सामान्य व असामान्य का इतना सुन्दर समिश्रण 
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किया है कि उसमें भक्ति और काव्य के विकास के लिए एक साथ ही स्थान 
मिल सका है। 

प्रन्‍्त २१--हृष्टकूट किसे कहते हैं ? सुर के हृष्ठकूट किस प्र॑वृत्ति के 
सूचक हैं ? क्या सुरसागर व साहित्यलहरी के हृष्टकूट विभिन्‍न व्यक्तियों की 
रचनायें हैं ? 

उत्तर- हृष्टकूट एक प्रकार का अलंकार है | इसमें शब्द चमत्कार या 
छव्दों की क्रीड़ा होती है, कष्ट-साध्य दूरागत अर्थों का चमत्कार उपस्थित 
किया जाता है । इसमें शब्दार्थों का आधार अभिधा ज्ञक्ति होती है । कोष में 
एक शब्द के अनेक श्र॒र्थ होते हैं। एक शब्द के अर्थ से दूसरे शाब्दिक ग्र्थ की 
प्रतीति और दूसरे से तीसरे अर्थ की, इस प्रकार श्र खला रूप में (अ्रथ) प्रतीति 
होती है । इस प्रकार वांछित श्रर्थ चमत्कार स्पष्ट हो जाता है । जैसे-- 

“मन्दिर भ्ररध श्रवधि हरि बढ़ि गये हरि ग्रहार चलि जात ।” 

इसमें मन्दिर-मकान उसका शआ्राधा पाख-पक्ष-१५ दिन । इसी प्रकार हरि- 
अहार में, हरि शब्द के अनेक ग्रर्थों में एक श्रथे सिह भी है--सो हरि-सिंह, 
उसका आहार माँस, का उच्चारण परिवर्तन करने पर मास अर्थात्‌ ३० दिन । 
अत: इस पद्मांश का अर्थ हुआ कि श्रीकृष्ण ने १५ दिन की अवधि दी थी, पर 
अब तो महीना भी बीत गया । 

ज्ञान और साधना इतने सरल-साधारण नहो जायें कि उनमें विफ्रार 
आ जाय, इस प्रकार की भावना हमारे देश में प्राचीन काल से चली आती: 
है । ऋषियों ने इसे वांछतीय समभा कि जिस ज्ञान को उन्होंने ग्रत्यन्त कष्ट 
से प्राप्त किया है वह उपयुक्त पात्र को ही मिले | ऋग्वेद में बहुत कुछ प्रतीकों 
के रूप में कहा गया है। नरमेघ व अश्वमेघ को मानसिक बलि का प्रतीक 
बनाया गया है । 

हिन्दी में इस प्रकार की प्रवृत्ति का परिचय हमें सिद्धों की कविताओं में 
ही मिल जाता है । कबीर पंथियों ने भी साधना द्वारा प्राय: ज्ञान को छिपाचे 
के लिये कूटपद कहे ! कबीर की उलट बाँसियाँ तो इस दृष्टि से प्रसिद्ध ही 
हैं । लोक साहित्य में भी पहेलियाँ-पुकरियाँ आदि चलती थीं। उत्तमें भी कौतुक 
के लिये कूट उपस्थित किया जाता था | इन्हीं दो उद्गगमों- से प्रभावित. होकर 
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हिन्दी साहित्य में यह प्रवृत्ति आई । कुछ ऐसा कहा जाय जिसमें चमत्कार 
हो, अर्थ छिपाने की चेष्टा हो, पाण्डित्य का प्रदर्शन हो । यमकालंकार ने 
इसमें ।वशेष सहायता की । भक्ति साहित्य में इस प्रकार का सर्वप्रथम प्रयोग 
विद्यापति की प्रदावली में मिलता है-- 
“हरिसम श्रानन_ हरिसम लोचन हरिवर श्रागी | 
हरिहि चाहि हरि-हरि न सोहावए हरि-हरि कए उठि जागी । 

विद्यापति के बाद सूर का साहित्य आता है | उनके हृष्टकूटों के अध्ययन 
से ज्ञात होता है कि वे विद्यापति से प्रभावित थे। अस्‍्तु, हमें यह देखना 
है कि सूर केये पद किस प्रवृत्ति के सूचक हैं ? कुछ लोग तो इसे सूर का 
कल्पना-विलास मात्र समभते हैं किन्तु वात वास्तव में ऐसी है नहीं । सूक्ष्म 
दृष्टि से देखने पर उसमें कवि की एक विशिष्ट मनोव्‌त्ति का प्रकाशन दिखाई 
पड़ता है। सूरदास ने गोषियों की दान-लीला में अंगों का दान कराया है। 
इसमें दान की वस्तुओं को गिनाना था । इसी प्रकार ये राधा की माता द्वारा 
राधा का नखशिख वर्णन कराते हैं । मातवती राधा के रूप की प्रशंसा वे 
सखियों द्वारा कराकर मिलन की प्रार्थना करते हैं । सूरदास की वाणी से इन 
वर्णानों का साधारण भाषा में आना उचित न था, इसीलिये उन्होंने ऐसे 
प्रसंगों में कूट शब्दों का प्रयोग किया है । मान की अवस्था में स्पष्ट रूप से 
कहने में सखी की घृष्टता प्रकट होती है । इसलिए दृष्टकूट छाब्दों द्वारा सखी 
अपना मन्तव्य कह देती है । राधा और कृष्ण दोनों की अ्वस्थाओं का गूढ़ार्थ 
द्वारा ज्ञान हो जाता है । उदाहरण के लिए निम्न कूट को लीजिए-- 
राधे हर रिपु क्‍यों न दुरावति । 
सेल सुतापति तासु सुतापति ताके सुतहि मन्तावति ॥ 
हरि बाहन सोभा यह ताको कंसे घरे सुहावति । 
हूं भ्ररु चारि छहों वे बाते कहु क्यों गहरू लगावति || 
नौ प्ररु सात एजु तह सोहत ते तु कहि क्‍यों दुरावति । 
सुरवास प्रभु तुम्हरे मिलन को भ्री रंग-रंग मरि झावति ॥ 

गोपी राधा से कहती है कि हे राधे ! तू माव किए तो बैठी है पर 
हररिपु --कामदेव को क्‍यों नहीं छिपाती है, सेल 'सुता-+>गिरजा उसका पति 
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शद्भूर की सुता लक्ष्मी, उस लक्ष्मी का पति विष्णु ८ विष्ण का पुत्र कामदेव 
| कृष्ण का पुत्र प्रद्य मत कामदेव का अवतार माना जाता है |] तू उसको 
मानती है । भाव यह है कि तू नित्य प्रति मन में कामदेव का भजन करती है । 
दो--चार छः श्र्थात्‌ बारह घन्टे बीत चुके हैं, तू देर क्‍यों लगा रही है । 
नौ--सात १६ श्र्‌ गारों से तेरा अंग-अंग शोमित हो रहा है। तेरे अंग में 
कृष्ण के मिलन का रंग भरा है। 
कैसी सुन्दर व्यंजना है। सखी ने राधा के हृदय की प्रेमोत्कटता और 
कृत्रिम मान को भी प्रकट कर दिया है एवं उसमें राधा की ध्रृष्टता भी नहीं 
दिखाई गई है । 
इसी प्रकार कृष्ण के समक्ष सखी राधिका के नख-शिख का वर्णन करती 
है । इसमें रूपकातिशयोक्ति का पश्राश्रय लेकर श्रत्यन्त सुन्दर काव्य-सौन्द्य का 
प्रतिपादन हुआ है-- 
श्रदभुत एक श्रव्नपम बाग । 
जुगल कमल पर गजवर क्रीड़त ता पर सिह करत श्रनुराग ॥ 
हरि पर सरवर, सरपर, गिरिवर, गिरिपर फूले कंज पराग। 
रुचिर कपोत बसे ता ऊपर, ता ऊपर श्रमुत फल लाग।। 
फल पर पुहुप, पुहुप पर पल्‍लव, ता पर सुक-पिक मुद मंद काग। 
खंजन धनुष चन्द्रमा ऊपर ता ऊपर इक मनिधर नाग ॥ 
इन प्रतीकों का अर्थ --गज क्रीड़ा -- चाल, सरवर --नाभि, गिरवर८कुच, 
कच >कुचाग्र, कपोत >-कंठ, अमृतफ़ल- मुख, पुहुप --चिबुक (ठोड़ी) पललव-< 
श्रोष्ठ, शुक८-नासिका, पिक८स्वर,खंजन -नेत्र, घनुष--भौंह, चन्द्रमा 
मस्तक, मणिधरनाग- सिन्दूर बिन्दु के ऊपर की लट। 
भाव यह है कि--राधा के शरीर का सौन्दर्य एक विचित्र बाग की भाँति 
है, जिसमें दो चरण कमलों के ऊपर गज की सू ड़ के समान कोमल जंघाएँ 
हैं। उनके ऊपर सिंह -के समान कटि हैं। कदि पर त्ाभी और उसके ऊपर 
वक्ष, तथा वक्ष पर दो कुच हैं । उसके ऊपर कबूतर के -समान कोमल और 


पतली सी गर्देत है तथा ग्दन के ऊपर ठोड़ी है । उसके ऊपर मुख और उस . 
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पर पल्‍लव अर्थात अधरोष्ठ हैं। उस पर नांसिका, कोयल के समान वाणी, 
बिन्दी श्रौर वाल हैं, मुख रूपी चन्द्रमा के ऊपर खंजन पक्षी के समान आँखें 


और फिर भौँह हैं । उसके ऊपर वेणी है | इस प्रकार चतुर गोपी कृष्ण को 
राघा के अधरामृत का पान करने की प्रेरणा देती है। इसी प्रकार का वर्णान 
विद्यापति ने भी किया है । 
रहस्पात्मक सौन्दर्य की सुष्टि करते के लिए भी कही कहीं कूट पदों का 
प्रयोग हुआ है । निम्न पद में उपमेय को छूपाकर केवल उपमान उपस्थित किए 
गए हैं श्रौर शरीर के अंगों का क्रम लेकर उन्हें एक दूसरे के ऊपर अवस्थित कहा 
गया है । यह कृष्ण का सौन्दर्य चित्रण है -- 
गृह ते चली गोप कुम्तारि । 
बरक ठाढ़ो देख भ्रदूभृत एक अनुपप्त मार । 
कमल ऊपर सरस कदली कदलि पर मृगराज । 
घ्िघ ऊपर सर्प दोई सर्प पर ससिराज || 
मद्ध ससि के मीन खेलत रूप काँत सुजुक्त ॥। 
सुर लखि भई मुदित सुन्दरि करत श्राही उक्ति। 
प्रतीकार्थ-कमल -- चरण, कदली +>जंघा, मृगराज (सिह) --कमर, सर्प - 
भुजा, ससिराज -- मुख, मीन -- आँख । 
भाव यह है कि श्रीकृष्ण के चरण कमलों के ऊपर कदली सी जंघा है, 
जंघा के ऊपर शेर की कमर सी पतली कमर है और ऊपर सं के समान दो 
भुजाये हैं श्रौर ऊपर चन्द्र सा मुख चमक रहा है, मुख पर मछली की सी 
सुन्दर चंचल आँखें हैं । 
श्रलद्धार स्पष्ट करते और नायिका भेद का निरूपण करने के लिए भी 
कूट का प्रयोग किया गया है । यही सूर की मौलिकता है | देखिए--- 
ठाड़ी सलज सुता कर लीन्हे । 
दधि सुत बाहन हित सजनी भष विचारवित दीन ॥ 
को जाने केहि कारण प्यारी सो लख तुरत उठाने । 
चपला झौ बारह रस झ्ाखर आग देखि भूपटाने ॥ 
तद्‌ गरुन देख सब सिल सजनी मन हो सन सुसकानी । 
सूर इ्यास को लगी बुलावन श्रांपु सपानप मानी ॥ 
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इस पद में राधा के अज्ञात यौवन का वर्णन है । अज्ञात यौवना में यौवन 
का प्रादुर्भाव देखकर सखियाँ हँसी और कृष्ण को बुलाने लगीं । 
इस प्रकार हृष्टकूट के पदों में कवि सूरदास का एक विशेष प्रयोजन परि- 
लक्षित होता है | वह प्रयोजन है साधना के गोपन का । परन्तु हमें यह जानना 
भी भ्रावश्यक है कि सूर ने साधना को गोप्य क्‍यों समझा ? यह हम जानते 
हैं कि राधा:कृष्ण सूर के साध्य थे । उनका ध्येय राधा कृष्ण की अ्रनेक भाव- 
भंगिमाओं, लीला श्रौर मुद्राओ्ों पर ध्यान जमाना था। सूरदास ने इसे 
सहज समाधि कहा है । इन कूट पदो में कृष्ण के ऐसे चित्र सुरक्षित हैं जो 
भक्ति की ध्यान-धारणा और समाधि के लिए आवश्यक हैं। इन चित्रों में 
से कुछ साधारण समाज को कलुषित लग सकते थे, किन्तु भक्त को इसमें कुछ 
भी बुराई न दिखाई देती थी | फिर भी समाज में उत्तका निरादर होना संभव 
था । इसलिए उन्हें ग्रुप्त रखा गया । वस्तुतः ये हृष्टकूट सूर की भक्ति भावना 
और काव्य-कला के मणि-संयोग से सुशोभित हैं। 
साहित्य लहरी के दृष्टकूटों में उक्त प्रवृति के दर्शन नहीं होते । उनमें 
कवि की आलंकारिक प्रवृतियाँ ही हृष्टिगोचर होती हैं। इसमें यमक का प्रयोग 
विशेषतया हुआ है-- 
“सारग सम कर नीक, नीक सम सारंग सरस बखाने । 
सारंग बस भय, भय बस सार ग, सार ग बिसमे माने ॥। 
इसमें सांरग शब्द के हरिण, राग सारंग, कृष्णा, कमल, हृदय आदि अनेक 
अर्थ हैं । इसी प्रकार की विद्यापति की ये पंक्तियाँ दर्शनीय हैं--- 
सारोंग नयन बयन पुति सारंग, सारंग तसु समधाने । 
सारंग ऊपर उगथ दस सारंग केलि फरथ मधुपाते ॥ 
इसी प्रकार अनेक पदों में इलेष, परिसंख्या, मुद्रा आदि अलडूरों का 
प्रयोग हुआ है | यथा -- 
“मुपुत सेघकाल निसि इनके श्रादि वरन्‌ चित झ्रावे । 
भूपुत-रंज, मेघक़ाल-वर्षा, निसि-जामिनी, 
इनके आदि वरन अर्थात्‌ कुब्जा कृष्ण के भन में समाई है । 
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संख्या शब्दों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए किया गया है | साहित्य, 
लहरी के निर्माण-काल के विषय में कवि कहता है-- 
“मुनि पुनि रसन के रस लेख । 
दसन गोरी नन्‍्द को लखि सुबल सम्वत्‌ पेख ॥।” 


मुनि ७,, रसना २, या १, रस ६, गणेशदशन १, के द्वारा और 
“अद्धानां वामतो गति” के अनुसार रस का श्र्थ हुआ १६२७या १६१७। 
इस प्रकार साहित्य-लहरी के पदों में भाव की अपेक्षा कला की ही प्रधानता 
हैं । भाषा शैली के विचार से तो साहित्य-लहरी सूरसागर की विभिन्न शैलियों 
में किसी के समकक्ष नहीं रखी जा सकती । साहित्य-लहरी सूरसागर के उन 
पदों के अनुकरणा में रची जान पड़ती है, जिनमें कवि की उच्च कवित्व शक्ति 
और काव्य कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ है । साहित्य-लहरी की कूट शैली 
में रूपकातिशयोक्ति अलद्धूर नहीं प्रत्युत प्रहेलिका श्रलद्धार की प्रधानता है। 
इसी कारण कुछ विद्वान इसे सूर की रचना नहीं मानते किन्तु हम इसी पुस्तक 
के एक प्रइन में विचार कर चुके हैं कि साहित्यलहरी निश्चित ही सूर की 
रचना है, उसकी रचना का विशेष हेतु था । अत: पण्डितों का यह सिद्धान्त कि 
सूरसागर व साहित्यलहरी के हृष्टकूट दो विभिन्‍न कवियों के हैं, ठीक नहीं है। 
इन दोनों के लेखक एक ही हैं और वह हैं सूरदास । 

प्रन्‍न्त २२--हिन्दी काव्य सें पद-साहित्य के विकास को देखते हुए उसमें 
सूर का स्थान निर्धारित कोजिए । 


उत्तर--सूर ने अपनी रचना गेय पदों में की है । गीतिकाव्य की परम्परा 
प्राचीन काल से चली आती है । सामवेद के रथन्तरादि गीत यज्ञ के अवसर पर 
गाये जाते थे । धामिक कृत्यों के साथ सामाजिक पर्व और उत्सवों में भी 
गीतिकाव्यों का प्रचार था ! जब समाज में संघर्ष प्रबल हुआ तो गीतिकाव्य भी 
धामिक शान्ति और सामाजिक चहल-पहल को छोड़कर उग्र रूप घारण करने 
लगे । विरक्ति व विनोद के स्थान पर व॑ विप्लव एवं विरोध भाव के उत्तेजक 
बन बैठे ! माधुय एवं प्रसाद के स्थान पर उनमें ओज भी भरने लगा । सूर 
ने जिस युग में अपनी रचना की उससे पूर्व उक्त तीनों प्रकार के गीति काव्य 
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प्रचलित थे । सूर की रचना यद्यपि प्रसाद गुणा सम्पन्न एवं माधुर्य भाव मंडित 
है तथापि उसमें श्रोज की भी मात्रा विद्यमान है। 
सूर ने यह गीत शेली अपने पूर्ववर्ती जयदेव, विद्यापति एवं कबीर आदि 
से धरोहर के रूप में प्राप्त की और उसे अपनाकर उसे और भी अ्रधिक गौर- 
वोन्वित किया । 
किसी साहित्य में गीत-काब्य की परम्परा वीर-गीतों से आरम्भ होती है । 
उस समय के कवि अपने आश्चयदाताओं के यशोगान या युद्धोन्‍्मुख वीरों को 
उत्साह प्रदान करने के लिये वीर गीतों की रचना किया करते थे। देश में 
वीरता के लोप के साथ ही वीर गीतों की ध्वनि भी मन्द पड़ गयी । इसके 
अनन्तर सनन्‍्त-कवि कबीर आदि ने निगु णा भक्ति के गीत गाये, जो सूर के 
संमय तक और उसके अतनन्‍्तर भी गूजते रहे । सन्‍्तों के पदों में वाह्य वस्तुओं 
का वर्णान न होता था । उनमें आत्मा को अ्रन्दर ढूंढ़ने का ही प्रयत्त किया 
गया है । भगवान के साथ देन्येभाव का विशेष सम्बन्ध इन पदों में पाया जाता 
है । पर सूर के पदों में केवल प्रभु की महिमा ही गाई गई है। 
सूरदास ते जिस पद्धति का अनुसरण किया वह जयदेव व विद्यापति से 
मेल खाती है । जयदेव ने अपने दृष्टिकोण को इन छाब्दों में व्यक्त किया है--- 
“यदि हरि स्मरणो सरस सनः, 
यदि बिलास कलांसु कुतृहलम_ ॥ 
सरस-कोमल  कान्‍्त पदावलीम_ 
भज तदा जयदेव सरस्वतीम ॥” 
'जयदेव के इस श्रादश को लेकर ही मैथिल कोकिल विद्यापति ने कृष्ण॒- 
काव्य लिखा जिसमें संगीतमयता भरी पड़ी है॥ यथा-- 
“लन्दन ननन्‍्दन फदस्वक तरुतर 
घिरे घिरे मुरली बजाव ।- 
समय संकेत निकेतन बइसल 
< बेरि बेरि बोलि. पठाव |” 
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ये हैं जयदेव व विद्यापति के उदाहरण व आदर्श । 'सूर ने उन्हीं का अनु- 
करण किया,' जब हम ऐसा कहते हैं तो उसका यह अर्थ नहीं कि उन्होंने 
उनका अन्धानुकरण किया । उनकी श्रपनी विशेषताओं की मुद्रा सूरसागर के 
प्रत्येक पृष्ठ पर लगी है । जयदेव व विद्यापति से उन्होंने कोमल कान्‍्त पदावली 
श्रवश्य ली है, पर उसे भी उन्होंने अ्रपने रंग में रंग लिया है । सूर की रचना 
में जो व्यंग्य, सजीवता, स्वाभाविकता, चित्रमयता एवं गाव-गाम्भीय है, वह 
विद्यापति और जयदेव में कहाँ ? उनका मातृ-हृदय का चित्रण, कृष्ण के बाल- 
स्वरूप का वर्शान एवं यौवन के नाना रूपों का चित्रण अन्यत्र ढुढ़ने पर भी 
नहीं मिलेगा । 


सूरदास का अ्रधिकांश काव्य कीर्तन के लिये रचा गया है, इसलिये वह 
मुक्तक गेय पदों में है । ये गेय पद विभिन्न राग-रागनियों में बंधे हैं । गीति 
काव्य की शैली आत्माभिव्यंजन की अतीव उत्कृष्ट शैली है । जिसे भाव की 
एक-एक श्रृद्धला को सुसज्जित गरुलदस्ते के रूप में सजाना है, अपनी अनुभूति 
का अंग-अंग आकर्षक रूप में प्रकट करना है, उसके लिये गीति काव्य के 
अतिरिक्त कोई भी शैली उपादेय नहीं । सूर ने इसी शैली में हरिलीला का 
गान किया है | इस गायन में कौनसी राग व रागिनी हैं जिसका उपयोग 
सूरदास ने न किया होगा ? ऐसा कहते हैं कि सूर ने तो ऐसे राग व रागनियों 
का उपयोग किया है जिनके लक्षरा भी अब प्राप्त नहीं हैं ॥ इसीलिए संगीत 
काव्य की दृष्टि से भी सूर काव्य का अनुपम महत्व है । एक विद्वान ने लिखा 
है कि “संगीत विषयक ज्ञान की कसौटी पर जब सूर कसे जाते हैं, तब वह 
बहुत ऊँचे उठ जाते हैं | वास्तव में यदि काव्य और संगीत का सच्चा समन्वय 
कोई प्रकृत रूप से कर सका है तो वह सूर ही हैं ।” इसी सम्बन्ध में सूर व 
तुलसी की तुलना करते हुए वे ही विद्वान्‌ लिखते हैं-- 'जहाँ तुलसी की संस्कृत 
पदावली संगीत के माधुय को किन्हीं अंशों में कम कर देती है, वहाँ सूर की 
 प्रकृत रूप से प्रसवित होने वाली शब्द लहरी स्वाभाविक्तता, सादगी, अल्हड़पन 
और प्रसाद को समात्त रूप से लिये आंगे बढ़ती है | तुलंसी के अ्रनावश्यक 
रूप से प्रयुक्त बड़े-बड़े रूपक भी संगीत लहरी में अवरोध उपस्थित करते हैं, 
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पर सूर के रूपक छोटे, आवश्यक, फबते हुए, सरल, श्राकरषक और संगीत के 
“लिए उपयुक्त हैं ै/” इसलिए तुलसी अ्रपने गीतों में संगीत का वह माधुर्य न ला 
सके जो उसके लिए आवश्यक है। ऐसा करने में सूर समर्थ हो सके हैं । 
उन्होंने संगीत की स्वर लहरी को भावुकता, प्रबलता और दक्षता के साथ प्रवा- 
हित किया है । कुछ पदों की गीतात्मकता देश्विये-- 


(क) माई, भ्राजु तो बधाई बाज, मन्दिर महर के | 
फूले फिरें गोपी-ग्वाल, ठहर-ठहर के ॥ 
फूली धोनु, फूलो धाम, फूली गोपी श्रद्ध-अ्रद्ध । 
फिर फूलों तरुवर, श्रानरद लहर के ॥ 

(गीत में स्थायी की गति शान्ति है, अंतरे की गति तीत्र है। भिन्न चरणों 
में यति की संख्या व स्थान भेद होने के कारणा गीत तलल्‍लीनता को प्रभिव्यक्त 
करने में उत्कृष्ट बन पड़ा है ) | 

(ख) ललिता ललित बजाय रिभ्रावत बीत कर लीनें। 

जान प्रभात राग पंचम घट माल कोस रस भीनें ॥ 
सर [हडोल मेघ मालव पुनि सार ग सुर नट जान। 
सुर सावंत भपालो ई मन करत कान्‍्हरों गान |। 


सूर सारावली की इन पंक्तियों में स्रंगीतमयता भी है एवं साथ ही राग- 
रागनियों के नाम भी । सूर के गीति पद अनिवायंत: गेय हैं । वस्तुतः उनकी 
रचना जिस हादिक प्रेरणा से हुई है, वह मूलतः संगीतमय है । सौन्दर्य और 
संगीत का नित्य सम्बन्ध है। भरत: प्रेम की वह गम्भीर अनुभूति जिसका 
श्रालम्बन कृष्ण का अनिवर्चेनीय सौन्दर्य और माधघुये है, निश्चित ही संगीत- 
सय होगी । कृष्णा की पूजा-भ्राराधना में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान रहा 
है । पुष्टि मार्ग की सेवा-पद्धति में भ्राठ समय की आरती के विधान के सम्बन्ध 
में समयानुसार भिन्न-भिन्न रागों का निर्देश किया गया है। प्रारम्भ से ही 
श्रीनाथ जी के सन्दिर में कीतंतकार का पद महत्त्वपूर्ण रहा है। आचार्य 
बल्लभ ते सम्भवतः पहले यह पद कुम्भनदास को दिया था और बाद में: सूर- 
दास के पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षित हो जाने पर यह उन्हें प्राप्त हुआ । ग्रतः यह 


॥ 
| 
|| 
। 
| 
है 
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ग्रनुमान किया जाता है कि सूरदास की समस्त रचना कीतंनों के रूप में ही रची 
गई थी । उनके समस्त पद किसी न किसी राग के अनुसार गाये जाने के लिए 
रचे गये थे । सूर के गीति पदों में संगीतात्मकता और वाद्ययन्त्रों की संगीत में 
उनकी सुगेयता अतक्य है | भारतीय संगीत परम्परा में भावपूणा भजनों की 
जो शास्त्रानुमोदित लोकप्रिय संगीत शैली विकसित हो गई उसका सबसे अधिक 
श्रेय सूरदास को ही है | सूर के गीतों की सबसे बड़ी विश्येषता यह है कि 
उनमें काव्य और संगीत का श्रनुपम समन्वय हुआ है । सूर के गीति पदों की 
सम्भवतः सबसे भ्रधिक विलक्षण विशेषता यह है कि उनमें स्वानुभूति-मुलक 
भावाभिव्यक्ति के साथ-साथ कृष्ण लीला के अनेक प्रसंगों को क्रम-बद्ध कथा 
रूप में रचा गया है । 

भक्ति काल में भी मीरा ने अपने भावों को पदों में ही व्यक्त किया है, 
आधुनिक युग में प्रसाद एवं महादेवी वर्मा ने भी पदों में पर्याप्त काव्य की 
रचना की है । प्रसाद जी का एक पद देखिए--- 

“तुम कनक किरन के श्रन्तराल में 
लुक-छिप कर चलते हो क्यों ? 
नत मस्तक गये वहन करते, 
योवन के धत, रसकन भरते ॥ 
हे लाज भरे सौन्द्य ! 
बतादो मौन बने रहते हो क्यों ? 

“तुम्हें बाँध पात !सपनो में” महादेवी वर्मा की ये पंक्तियाँ तो संगीत का 
अन्यतम उदाहरण हैं । 

इस प्रकार आरम्भ से लेकर झ्राज तक पद-साहित्य का विकास होता चला 
आा रहा है । 

अब प्रशइन यह है कि इनमें सूर का क्‍या स्थान है ? अगर सारे पद साहित्य 
का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूरदास का स्थान सबमें मूद्ध न्य है । 
श्राचायें बल्लभ से दीक्षित होने के बाद मानों साक्षात्‌ वीणापारिंय सरस्वती ही 
उनकी जिह्दा में आ विराजी थीं। उस समय गीतियों की जो अजस्त्र धारा 
प्रवाहित हुई, उससे सूर का सागर लबालब भर गया । एक या दो 
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अथवा सौ नहीं किन्तु, सहस्नावधि पदों का निर्माण हिन्दी साहित्य में तो क्या 
प्राज तक विश्व-साहित्य में कोई नहीं कर सका है । सूर के इसी संगीत ने 
ब्रजभूमि को वन्दत्तीय एवं ब्रजभाषा को वरेण्य बना दिया है । भाषा व संगीत 
के कारण सूरदास ने जिस गीति-परम्परा को बुद्धिगत करने में सहयोग 
दिया है, वह अत्यन्त उच्चकोटि का है । वस्तुत:ः सूर पद-साहित्य में अपना 
सानी नहीं रखते । 
प्रइनन २३--सुर फी भाषा पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए । 
उत्तर--किसी भी महाकवि के काव्य की एक विशिष्ट शैली होती है। 
शैली का सौन्दर्य और महत्त्व बहुत कुछ काव्य की भाषा की समृद्धि पर भी 
श्राधारित है । सूरदास के काव्य के मूल्यादड्ुन में उनकी भाषा का भी एक 
विशिष्ट महत्त्व है । 
सूरदास के काव्य की भाषा ब्र॒जभाषा है, जो हिन्दी का एक विशिष्ट 
रूप है । यद्यपि सूरदास के पूर्ववर्ती कतिपय कवियों के काव्य में भी ब्र॒जभाषा 
का प्रयोग हुआ है, तथापि व्यवस्थित और साहित्यिक भाषा के प्रयोग के 
कारण सूरदास को ही ब्रजभाषा का आदि कवि माना गया हैं। वे ब्रजभाषा 
के वाल्मीकि कहे जाते हैं | सौरसेनी अ्रपञ्र द् के विकसित रूप में ही ब्रजभाषा 
का प्रचलन विक्रम की बारहवीं शताब्दी से सूरसेन प्रदेश एवं उसके पाइवं- 
वर्ती भू-भागों में था | इस बोली में माधुय स्वाभाविक रूप से विद्यमान था। 
अतः तत्कालीन साधु-सन्‍्तों एवं संगीतज्ञों ने इसे अपनाया । ब्रजभाषा 
के माधुय के कारण इसे भअ्रन्य -ब्रज से इतर- लोगों ते भी ग्रहरणा किया । 
सूर से पूर्व खुसरो, कबीर, नामदेव आदि की भाषा में ब्रजभाषा का रूप 
दिखाई देता है, किन्तु उन्होंने उसका साहित्यिक रूप न तो श्रपनाया ही और 
न उस और उनका ध्यान ही गया । ब्रजभाषा को साहित्यिक रूप देने का श्र य 
_--जंसा कि हम आरम्भ में ही कह चुके हैं--सूरदास को ही प्राण्त है । सूर के 
बाद “वार्ता” की ब्रजभाषा भी व्यवस्थित नहीं | यह सूर का ही कार्य है कि 
 उन्होंते इस भाषा को अपनी प्रतिभा-पारस मणि से छूकर कंचन (साहित्यिक) 
बना दिया । 
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कोमल-कान्त पदावली के साथ ही सूर की ब्रजभाषा सानुप्रास, स्वाभाविक 

प्रवाहमयी, सजीव व भावों के अ्रनुरूप है। ( हृष्टकूटों की विलष्ट भाषां 
को सूर की भाषा का मापदन्ड नहीं कहा जा सकता) उनकी भाषा तो 
आडम्बर-विहीन, व्यावहारिक और अन्तस्तल का चित्रण करने वाली है । एक 
उदाहरण देखिए--- 

चलो किन मानिनि कुज कुटीर । 

तुब बिन कुंवर कोटि बनिता तजि सहत बदन की पीर ॥ 

गदगदू सुर पुलकित विरहानल नेन बिलोकत नीर। 

ववासि क्वासि वृषभानु कुमारी बिलपत विपिन अधोर ॥ 

मलयज गरल सुतासन मासत ज्ञाखा मृग रिपु बोर । 

हिय में हरिष प्रेमश्रति श्रातुर-चातुर चलह्‌ पिय तोर ॥॥ 

यु >< भर 
खेलत श्रब मेरी जात बलेया । 
जर्वाह मोहि देखत लरिकन संग तर्बाह खिजत बलि भेया ॥ 
सूरदास जी की भाषा में ब्रज के ठेठ शब्दों के साथ ही संस्कृत के तत्सम्‌ 

और तद्भव शब्द भी प्रचुर परिमाण में मिलते हैं । सूर ने तत्सम्‌ दाव्दों 
का प्रयोग करके इस भाषा को ब्रज की ही नहीं वरत्रु समस्त भारत की 
भाषा बना दियां । प्रायः चार सौ वर्षों तक वह कविजनों की कण्ठ-हार बनी 
रही । सूर के समस्त साहित्य का विलोकन करने से ज्ञात होता है कि उनके 
पास शब्दों का विशाल भण्डार था जिसके कारण वे किसी भी भाव को 
किसी भी प्रकार से ध्यक्त करने में समर्थ थे। उनकी भाषा में संस्कृत के 
तत्सम ढाव्दों का तो प्रयोग हुआ ही है, इसके अतिरिक्त उसमें खड़ी वोली, 
पूर्वी, पंजाबी, बुन्देली, गुजराती और अरबी-फारसी के हाब्द भी पर्याप्त सात्रा 
में मिलते हैं । अरबी-फारसी के शब्दों का उन्होंने स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग 
किया है, क्योंकि मुसलमानों के संघर्ष के कारण उनका श्रचलत यहाँ हो गया 
था, अत: सूर ने उत्तका बहिष्कार नहीं किया । इन शब्दों के प्रयोग से 
उनकी भाषा मिश्चित हो गई पर साथ ही वह वलवती एवं प्रभावशालिनी भी 
बन गई । 


कश्र्०ण्क 


संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सूर ने प्रचुरता से किया है। 
देखिए--- 
सुख पयेडूः भ्रद्ू प्रूव वेखियत कूसुम कन्द द्र्‌म छाये । 
मधुर मल्लिका कुसुमित कुजन दम्पति लगत सुहाये ।॥। 
उक्त पंक्तियों में पर्यक्लु, श्रुव आदि शब्द संस्कृत के हैं । ब्रजभाषा के ठेठ 
शब्दों के प्रयोग अगर न हों, तो वह ब्रजभाषा ही क्‍या ? निम्न कुछ शब्द 
केवल ब्रज में ही प्रयुक्त होते हैं--- 
दुर-- पुरुषों के कान का भूषण, छाक--८कलेऊ, मौंड़ा >लड़का, भौरा 
चक डोरी--बच्चों के खिलौने, भारी लोटा, कनियाँ -- गोद, अवेर --देर । 
अन्य भाषाओ्रों के शब्द भी देखिये-- 
फारसी--खसम, जवाब, बकसो, जहाज, मुहकम, खर्च । 
अबधी--खोइस, सोइस, होइस, इहवाँ, मोर, तोर, जिनि । 
पंजाबी-- प्यारी । 
गुजराती--वियो । 
बुन्देलखण्डी---गहिबी, सहिबी । 
प्राकृत--सायर । 
कहीं-कहीं शब्दों को छन्‍्द की गति के अनुसार नियमित करने के लिये 
तोड़ा-मरोड़ा भी गया है । जंसे नवनीत को नवनी, केतु को केत । 

_सूर की भाषा में प्रवाह भी पाया जाता है । कवि को भावों के लिये 
शब्द सोचने नहीं पड़ते, वे भावानुकूल स्वतः ही प्रवाहित हो जाते हैं । 
देखिये -- 

: ब्रज के लोग उठे अ्कुलाई । 
ज्वाला देखि श्रकास बराबरि दसहुँ दिशा कहूँ पार न पाई ।॥ 
श्ररहरात बनपात गिरत तर घरणी तरकि तड़ाक सुनाई । 
जल बरसत गिरिवर तर बाँचे श्रब कैसे गिरि होतु सहाई ।॥ 

संजीवता भाषा का आवश्यक गुणा है और भाषा में वह सजीवता लोकोक्ति 
एवं मुहावरों के प्रयोग से आती है । सूरसागर में लोकोक्तियाँ यत्र-तत्र बिखरी 
पड़ी हैं । कुछ उदाहरण देखिये-- 
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(क) कहन लगी अब बढ़ि बढ़ि बात । 

(ख) छठि भाठें मोहि कान्‍्ह कुँवर सों। 

(ग) दाई आगे पेट दुरावति । पाँच की सात लगायी भूंठी । 

(घ) बिना भीति तुम चित्र लिखत हो । 

निम्त शब्द भी दर्शनीय हैं, जिनमें सजीवता के साथ ही चित्रमयता 


' भी है-- 


लटकत मुकुट, मटक भौंहनि को, चटकत चलत, मन्द मुसुकात | 
उक्त उद्धरणों एवं सूर काव्य के अध्ययत करने से सूर-काव्य की भाषा की 
विद्येषतायें इस प्रकार लक्षित होती हैं-- 

(१) सूरदास की कविता के ग्रधिकांश विषय श्रुद्धार एवं वात्सल्य के 
हैं, भ्रतः उनके काव्य में ओज की अपेक्षा प्रसाद एवं माधुरय गुणा अधिक 
परिमांण में है । इन गुणों के कारण कोमलकास्त पदावली का बाहुल्य उनकी 
पहली विशेषता है । 

(२) उनकी, भाजा की दूसरी विशेषता है भावों के अनुकूल शब्दों का 
प्रयोग, जिसके कारण वस्तुचित्र भी पाठकों के सामने आ जाता है । 

(३) उनकी भाषा की तीसरी विशेषता है सार्थक शब्द योजना । 

(४) भाषा का धारावाही प्रवाह उसकी चोथी विशेषता है, जो संगीत 
के ताल के कारण और भी आतनन्‍्ददायिनी हो गई है । 

(५) उनकी भाषा की पाँचवीं विशेषता यह है कि वह बलवती एवं सजीव 
है । भावों के अनुरूप विशिष्ट शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग 
हारा भाषा को बल एवं सजीवता प्राप्त हुई है । 

इसके साथ ही यह बात भी ध्यान देने के योग्य है. कि सूर हमारे सामने 
तीन रूपों में आए हैं । भक्त, कवि एवं कथागायक के रूपों में । उनकी भाषा 
इन तीनों रूपों में बदलती हुई श्राई है । कथागायक के रूप में उनकी भाषा में 
वह सौन्दर्य व सौष्ठव नहीं जो भक्त एवं कवि के रूप में है | देखिए--- 

भारत युद्ध जीतत जब भयो | 
बुर्योंधन झकेले तहं रहो । 
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ग्रईवत्थामा ताये. जाई । 
ऐसी भाँति कह्यो संमुभाई | 

इस अवतरणा में भाषा कीं हृष्टि से कोई भी काव्यगत विशेषता नहीं । अतः 

भाषा का यह रूप गौणा है । उनकी भाषा का दूसरा रूप वह है जिसमें उनका 
, भक्त हृदय बोलता है, उसी में उनका कवित्व भी प्रस्फुटित हुआ है । सूरदास 

की इस भाषा का रूप उनके विनय के पदों में देखा जा सकता है, किन्तु इससे 
भी चमत्कारी रूप देखना हो तो वह उनके बाल-कृष्ण के चरित्र वर्शान में 
मिलता है । उसमें भी जहाँ प्रेम-प्रसंग श्राता है वहाँ तो चमत्कार की 
पराकाष्ठा हो गई है | इस प्रकार की भाषा में कांब्य के अंगों का प्रयोग इतनी 
अधिकता से हुआ है कि उसे देख सूर की प्रतिभा पर मुग्ध हो जाना पड़ता है । 
यह सूर की ही भाषा का गुरा है कि एक लीला पर श्रनेक पद होते हुए भी 
उनसे पाठक को अरुचि नहीं होती । 

प्रइत २४- -“देन्य भाव सूरदास के भानस का एक स्थायी भाव हैं, 
जो उनकी श्रद्धा, विनय-शीलता, भक्ति-भावता की तीव्रता तथा सहज 
द्रवणाशीलता का परिचायक है |” इस कथन की यथाथर्थता पर प्रकाश 
डालिए । 

उत्तर--भगवान्‌ को महान्‌ और अपने को लघु मानकर भक्त जिस भाव 
की अभिव्यक्ति करता है, उसकी गराना देन्‍्य भाव में की जाती है । सूरदास ने 
अपने विनय के पदों में भगवान्‌ का माहात्म्य केवल उनकी दयालुता, 
पतितपावनता, सर्व समर्थता और भक्त वत्सलता के रूप में चित्रित किया है 
तथा भक्त की लघुता, उसकी अवलम्बनन-हीनता, पतितावस्था, असमर्थता और 
हीतता के रूप में उपस्थित की है । भक्त इनके द्वारा भगवान के निकट पहुँचना 
चाहता है और भगवान्‌ से अपत्ती रक्षा की याचता करता है। इस रूप में 
भगवात्र्‌; भक्त की योग्यता नहीं देखते । उसकी रक्षा करते हैं | इस प्रकार के 
कितने ही पद सूरदास ने लिखे हैं । भक्त भगवान से कहता है-- 

जो हम भले बुरे तो तेरे । 
तुम्हे हमारी लाज बड़ाई विनति सुनहु प्रभु मेरे ॥ 


के शर३ के 


सब तजि तुम्त सरनागत आयो, हढ़ करि चरत गहेरे । 

तुब प्रताप बल बदत न काहू निडर भये घर चेरे ॥ 

श्रौर देव सब॒रख्ू: भिखारी, त्यागे बहुत श्रनेरे | 

'सुर्षास' प्रभु तुम्हरो कृपा तें पाये सुख जु घनेरे ॥ 

भगवान्‌ से सुरक्षा पा भक्त निर्भय हो गया है । इ्याम का “दास” कहलाने 

में ही उसे गौरव का अ्रनुभव होता है और उसे क्रीतदास बनकर अपने स्वामी 
की जूठन खाने में अत्यन्त्र सुख मिलता है-- 

हमें नन्‍्द नन्‍्दन सोल लियो । 

>€ >६ 2५ 
सब कोउ कहत गुलाम स्याम को सुनत सिरात हिंये । 
सूरदास कौं और बड़ो सुख, जुठन खांय जिय ॥ 
भक्त भगवान्‌ की क्पालुता की प्रशंसा करता थकता नहीं । भगवान्‌ भक्त 

की रक्षा ऐसे करते हैं, जिस प्रकार गौ अपने बछड़े के पीछे-पीछे उसकी चिन्ता 
में फिरती रहती है--“लग्यौ फिरन सुरभी ज्यों सुतसंग, ओऔयट गुनि गृह बन 
कौं” भगवान्‌ भक्त की योग्यता भी नहीं देखते । भक्त की सबसे बड़ी योग्यता 
उसकी ग्रयोग्यता ही है । वे भक्त के कुल, मान, जाति-कुजाति एवं मर्यादा का 
विचार नहीं करते । वे तो केवल प्रीति का आदर करते हैं । वे दुःखी एवं आते 
के सहज सहायक हैं-- 

स्थास गरीबन हैँ के गाहक । 

दीनानाथ हमारे ठाकुर साँचे प्रीत तिबाहक ॥ 

कहा विदुर की जाति-पाँति कुल प्रेम प्रीति के लाहक । 

कह पण्डव के घर ठकुराई अ्ररजुन के रथवाहक ॥ 

कहा सुदाता के धन हो तौ सत्य प्रीति के चाहक । 

सूरदास सठ ताते हरि मजि आारत के दुख-दाहक | 


सूरदास ते भगवान्‌ की भक्ति में उत्तके ऐड्वर्य रूप का चित्रण नहीं 
किया । उन्हें तो उनका सरल रूप. ही रुचिकर लगता है, जिसे वे निविरोध 
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रूप से अपना सकें । इतना ही नहीं वे भगवान्‌ से हठ भी ठान सकें । वे 
कहते हैं--- 
ग्राजु हाँ. एक-एक करि ठटरि हों । 
को तुम ही, को हम ही साधौं, श्रपुन भरोसे लरिहों । 
प्र न गा 
कत श्रपनी परतीति नसावत, मैं पायो हरि हीरा । 
“सुर' पतित तबहीं उठिहै प्रभु, जब हँसि देहो बीरा ॥ 
सूरदास ने इस दशा में अपनी पतितावस्था बताकर भगवान्‌ से कहा +>हैं 
भगवान्‌ ! यदि तुम मेरे जैसे को तारो तो जानें | अ्जामिल, गज, गनिका श्रादि 
का तारना कठिन नहीं था । मैं तो उन सबमें शिरोमरिं हूँ। “प्रभु हों सब 
पतितन को टीकौ । और पतित सब दिवस चारि के हौं जतमाँतर ही को । को 
करि सके बराबरि मोरी खैंचि कहत हौं लीकौ ।” स्वतः के प्रति भक्त के ये 
निरादर भरे भाव भगवान्‌ की महत्ता और पतित-पावनता के सूचक हैं । यह 
ठीक है कि भगवान्नु की आत्मीयता उन्हें कृष्णा के प्रति यशोदा, नन्द, गोप- 
गोपियों श्रादि ब्रजवासियों के भावों में मिलती है और इसी कारण उन्होंने 
वात्सल्य, सख्य और माधुर्य का अधिक चित्र किया है, कित्तु देन्‍्य भाव भी 
उनका गौर भाव नहीं । सत्य तो यह है कि दैन्‍्य के बिना भक्ति-भाव संभव ही 
नहीं । भाव-मात्र की भक्ति किसी न किसी प्रकार देन्य युक्त होती है । सूर की 
मामिक वेदना अनेक पदों में प्रकट हुई है-- 
अबंके राखि लेहु भगवान्‌ । 
हों प्रनाथ बेव्यौं द्र्‌स डरिया, पारधि साथे बान । 
ताके डर मैं भाज्यो चाहत, ऊपर द्ुकयो सचान। 
डुहँ मौति दुख भयों श्रानि यह कौन उबारे प्रान |। 
उक्त दैत्य भाव की अभिव्यक्ति अन्य--वात्सल्य, माधुय आदि--भावों के 
साथ भी हुई है, उसका दिग्द्शन भी हम करेंगे । 
सूर के वात्सल्य में भी देन्य है। उनका हृदय इतना कोमल और द्रवरण- 
'शील है कि तनिक से वियोग में कातर हो उठता है। यही नहीं वियोग की 
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आशंका उन्हें कातर श्लौर दयनीय बना देती है। चाहे यशोदा हो या नन्‍्द, 
गोप सखा हों या साधारण ब्रजवासी, गोपियाँ हों या राधा--यह करुण धारा 
सबके हृदय में प्रवाहित होती है | कृष्ण जब तक गोकुल में रहते हैं, तब तक 
तो यशोदा प्रसन्न-वदन रहती हैं, किन्तु ज्योंही श्रक्रर कृष्ण को मथुरा ले 
जाने के लिए श्राते हैं और यशोदा देखती हैं कि कृष्ण समस्त मोह तोड़ मथुरा 
को चल पड़े हैं तो यज्ञोदा श्रत्यन्त दीन हो पुकार उठती हैं-- 
मोहन नकु वदन-तन हेरो । 
राखो मोहि नात जननी को, मदन गुपाल लाल मुख फेरो ॥ 
पीछे चढ़ौ विमान मनोहर, बहुरौ ब्रज में होत अधेरो । 
बिछुरन भेट देहु ठाड़े हल, निरखों घोष जनम को खेरो || 
समदो सखा स्याम यह कहि कहि श्रपने गोइ ग्वाल सब घेरो | 
गये न प्रान सुर तिहि श्रौसर, नन्द जतन करि रहे घनेरों ॥ 
कृष्णा को मथुरा में छोड़ जब बावा नन्‍्द लौटने लगते हैं तो उनका हृदय 
ग्लानि से भर जाता है । यहाँ उन्हें अपनी हीवता और कृष्ण कीं प्रभुता में 
स्पष्ट श्रन्तर दिखाई देता है | वे करुण स्वर में कहते हैं--- 
तुम मेरी प्रभुता बहुत करी । 
परम गंवार ग्वाल पसु पालक, नीच दशा लें उच्च घरी ॥ 
इसी प्रकार दीनता में नन्‍्द जब अकेले ही गोकुल लौटे तो यशोदा 
ने पूछा--मेरा कृष्ण कहाँ है ? उसके बिना तुम अकेले कैसे चले आये । 
“फूट न गईं तिहारी चारों कैसे मारग सूमे ।” तुमने दशरथ की ही भाँति 
वहीं प्राण क्‍यों न त्याग दिये ? क्‍या तुप्त कृष्ण को छोड़ दूध-दही चखने आये 
हो ? इस प्रकार यशोदा नल्‍्द को धिक्कारने लगी । तन्‍्द भी यह सुनकर 
व्याकुल हो गये और मूछित हो प्रृथ्वी पर गिर पड़े। सचेत होने पर कभी 
नन्‍्द यशोदा से कहते हैं--“तब तू मारबोई करति । रिसिनि आगे फिर जो 
आवत अब लै भांड़े भरत,” तो कभी यशोदा नन्द से कहती--- 
“सुर ननन्‍्द फिरि जावहु मधुपुरी ल्यावहु सुत करि कोटि जतन ४” 
उक्त बातों में नन्‍्द या यज्ञोदा की दारुण दीनता अकट होती है । 
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इसके अन्तर यशोदा कृष्णा से मिलने का उपाय सोचती है । कभी पशथिकों 
द्वारा कृष्ण के लिए सन्देश भेजती है---“कहियो पथिक जाइ घर आाबहु राम 
कृष्ण दोउ भैया, सूर श्याम कत होत दुखारी जिनके मोसी मैया” | इतना ही 
नहीं, वह वसुदेव की दासी तक बनना चाहती है। विरह-जन्य वात्सल्य के 
अन्दर यश्योदा का हृदय यह सोचकर पश्चात्ताप करता है कि कृष्ण को बालहठ 
करने के कारण मैंने जो कष्ट दिये थे, स्यात्‌ उन्हीं के कारण वे लौटकर नहीं 
आते । कभी वह पथिकों के पैर पकड़ कर भी विनती करती है। कृष्ण के 
बिना उन्हें सब निरथंक जान पड़ता है--“सूरदास स्वामी बिनु गोकुल कौड़ी 


न लहै ।'” कभी-कभी तो यशोदा का आत्म-विश्वास भंग होने लगता है, फिर 
भी वह जानती है कि--- 


खांन पान परिधान राज सुख जो कोउ कोटि लड़ाव । 
तदपि सुर मेरो बाल कन्हैया माखन ही सचु पाव ।। 
उसे अब भी यह विश्वास है कि कृष्ण प्रेम के भूखे हैं, धन-वेभव के नहीं । 
उसका यह विश्वास भक्त के इस विश्वास से भिन्न नहीं कि उसके भगवान्‌ को 
भक्त ही सर्वाधिक प्रिय होता है । जब उद्धव ब्रज में आते हैं तो यशोदा उनसे 
भी अपने हृदय की दीतता प्रकट करती है-- 
ऊधो हम ऐसी नहिं जानी । 
सुत के हेतु मरम नाह पायो प्रकटे सारंग पानी ॥ 
जब उद्धव मथुरा जाने लगते हैं'तो यशोदा मूछित होकर गिर पढ़ती हैं, 
किन्तु प्रेम के कारण उत्तके प्राण नहीं छूटते । वात्सल्य का यह देन्य ही उसे 
सामान्य मानवीय धरातल की सचाई के साथ ऊपर उठाकर अलौकिक बना देता 
हैं। कबीर के शब्दों में--- 
' विरहबान जेहि लागिया, श्रौषय लगत न ताहि । 
सुसुकि भरि भरि जिये, उठे कराहि कराहि || 


भक्त भी भगवान्‌ के वियोग में मूछित होता है , किन्तु प्रेम की फाँसी ऐसी. 


होती है कि तड़पते हुए भी प्राण नही निकलते । 
ग़ोप-समित्रों का प्रेस भी वियोग दर्शां में अत्यन्त करुण हो जाता है और 
वे ही सखा जो कंष्ण के साथ अत्यन्त ढिठाई का व्यवहार करते थे, श्रत्यन्त 


# शर७छ कक 


दीन बन जाते हैं। कृष्ण-वियोग की स्वल्पम्रात्र आशंका भी उन्हें कातर 
बना देती है । जब कृष्ण के देवी रूप के संकेत उन्हें भावी वियोग का आभास 
देने लगते हैं, तब वे सखा भाव भूलकर कृष्ण से प्रार्थवा करने लगते हैं-- 
ग्वाल सखा कर जोरि कहत हैं, हमहि स्पाम तुम जनि बिसरावहु । 
जहाँ जहाँ तुम देह धरत हो, तहाँ तहाँ जनि चरण छुड़ावहु !' 
माता यशोदा की वात्सल्य पोषित दीनता और गोपों की सख्य पोषित 
दीनता का वर्णान ऊपर हुआ है | गोपषियों और राधा की दीनता माधुर्य॑ या प्रेम 
के श्रन्तगंत है । कभी समय था जब गोपियाँ कृष्ण के साथ क्रीड़ा करती हुई 


* उत्फुल्ल रहती थीं परन्तु कृष्णा के मथुरा जाते ही उनकी यह प्रसन्नता दीनता 


में परिवर्तित हो गई । गोपियों की करुण दश्शा के चित्रण में कवि ने भक्त हृदय 
का दैन्‍्य सबसे अ्रधिक मार्मिकता के साथ प्रदर्शित किया है। अ्रक्रर जब कृष्ण 
को रथ पर चढ़ाकर मथुरा ले गये, उस समय तो सभी देखती रह गई । बाद 
में वे पश्चात्ताप करने लगीं-- 
हरि बिछूरत फाव्यो न हियो । 
भयो कठोर बच्य ते भारी, रहि के पापी कहा कियो । 
घोरि हलाहल सुन री सजरी, तिहिं अवसर काहे न पियो ।॥ 
कृष्ण के बिता उन्हें जीवत व्यर्थ लगने लगा | वे अनाथ हो गई । किच्चु 
उन्हें श्राशा है कि स्यात्‌ कृष्ण उनकी विनती सुन्त लें | उनके हृदय में कातर 
हृदय की गम्भीर करुणा है-- 
तताथ भ्रनाथन की सुधि लीजे । 
गोपी, ग्वाल, गाइ, गो-सुत सब दीत सलीत दिनहि दिन छीजे ॥ 
चरन कमल दरसन नव नौका करुना सिन्धु जगत जस लोज । 
'सूरदास' प्रभु श्रास सिलन की एक बार झावन ब्रज कीजे ॥ 
गोपियों का हृदयगत विषाद अधिकतर उद्धव के साथ परिहासपूर्ण व्यंग्यों 
में ध्वनित हुआ है । गोपियों की द्झा बहुत ही करुणापूर्णा है । वे उद्धव को 
क्‍या सुनायें ? गौओं की दशा से ही उत्को दशा का भी अनुमान किया जा 
सकता है-- 
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ऊधो, इतनी कहियो जाइ । 
श्रति कृस गात भंई ये तुम बिन परम दुखारी गाइ ।॥। 
जल समूह बरसति दोउ अंखियाँ, हेकति लीन्हे नाउ । 
जहाँ-जहां गोदोहन कीन्‍्हों सुंघति सोई ठाउ ॥ 
परति पछार खाइ छित हो छिन श्रति श्रातुर हू दीन । 
मानहु 'सुर' काढ़ि डारी हैं, बारि मध्य ते मीन ॥। 
जब गौग्नों की यह दशा है तो गोपषियों की--जो मानवी हैं--क्या 
दशा होगी ? गोपियों में भी सबसे दीन-मलीन अवस्था राधा की है-- 
श्रति मलीन दृषभानु कुसारी । 
हरि ज्रम जल भीज्यो उर श्रंचल, तिहि लालच न धुवावत सारी ॥ 
ग्रध मुख रहत श्रनत नहिं चितवति जोगति हरि थकित जुवारी । 
छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिसकर की मारी ॥ 
हरि स देश सुनि सहज़ मृतक भट्ट, इक विरहिनि दूजे श्रलिजारी । 
'सुरदास' कौसे कि जीव, ब्रज बतिता बिन स्याम दुखारी ॥ 
राधा ही नहीं अन्यान्य गोपियाँ भी अत्यन्त कातर हैं। उनके होठ सूख 
गये हैं, मुंह से बात नहीं निकलती, उलटी सासें चलती हैं, चेहरे मुरभा 
गये हैं-- 
परम वियोगिनी सब ठाढ़ीं । 
ज्यों जलहीन दीन क्‌ सुदनि, बन रेवि प्रकाश की डाढ़ी ॥। 
जिहि विधि मीौत सलिल ते बिछर तिहि भ्रतिगति भ्रकुलानी । 
सुखे भ्रधर त कहि श्रागे कछ, बचन रहित सुख बानी ॥ 
उन्नत स्वास बिरह विरहातुर कमल बदन कुम्हिलानी । 
गोपियों की करुण दा के वर्णान में भी वही मनोवृत्ति दिखाई देती है 
जो कवि ने विनय के पदों में हरि से करुणा याचना प्रकट करने में की थी । 
तब उन्हें विश्वास नहीं था कि हरि मुर्के भ्रपना लेंगे, अब हो गया है। इसी 
कारण उन्तके दैन्य में निराशा नहीं । वस्तुतः यह देय उनके प्रेम की ज्योति 
है, जिसको आ्रारम्भ में उन्होंने आदहा रूप,में ग्रहरा किया था | प्रेम की प्राप्ति 
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हो जाने पर वियोग का दुःख भी सुख ही देता है । यह देखने योग्य है कि 
देन्यभाव सूर के मन का स्थायी भाव है जो उनकी श्रद्धा, विनयजञ्ञीलता, भक्ति- 
भावना की तीव्रता तथा सहज द्रवणशाशीलता का परिचायक है । भक्त के लिए 
यह भाव परम आवश्यक है । देन्‍्य के बिना भक्ति की कल्पना नहीं की जा 
सकती । द 

प्रइत्त २५--- कष्णलीला का सम्पुर्णा वातावरण सौन्दर्य श्रौर मांघुर्य 
से श्रोत-प्रोत है ।” श्राप इस उक्ति से कहाँ तक सहमत हैं ? तकंपुर्णा 
उत्तर दीजिए । 

उत्तर--कराव्य और कला के समीक्षकों ने काव्य के मूल में किसी न किसी 
रूप में सौन्दर्य का अ्रस्तित्व स्वीकार किया है मनुष्य का यह निसर्ग भाव है 
कि वह सुन्दर के प्रति आक्षष्ट होता है, किन्तु किसको कौन-सी वस्तु अधिक 
सुन्दर लगती है, यह नव की रुचि पर निर्भर है । उसका कोई मानदण्ड 
निर्धारित नहीं किया जा सकता किन्तु रुचि-वैचित्य होने पर एक बात तो 
निश्चित है कि उस अनुभूति का परिणाम है आनन्द । इसका स्वाभाविक सा 
श्र्थ यह हुम्ना कि सुन्दर वस्तु हमें आनन्द देती है और जो वस्तु आनन्द देती 
है वही सुन्दर है । इसके साथ ही यह जान लेना बआ्रावश्यक है कि सौन्दर्य की 
अनुभूति भावात्मक भ्रधवा मानसिक होती है । सौन्दर्य आनन्द का ही प्रतिरूप 
है । सौन्दय की भ्रह अनुभूति और कल्पना दक्ति जब अत्यधिक तीत्र हो जाती 
है, तभी संगीत, चित्र, काव्यादि कलाओं की उत्पत्ति होती है । 

सूरदास की रचना में झ्रानन्द का उद्रे क है । यद्यपि उन्तका उद्देश्य काब्य 
रचना नहीं, भक्ति की अभिव्यक्ति करना था, तो भी यह एक विलक्षण संयोग 
की वात है कि उनकी रचना में सौन्दर्य और भक्ति दोनों का अपूर्वा समन्वय 
हुआ । उन्होंने श्रीकृष्णा को रसेश्वर गौर रूप की राशि मानकर ग्रहण किया 
है । श्रीकृष्ण का वस्तुतः कोई रूप न होते हुए भी वे भक्त के भावानुसार 


: साकार सौन्दर्य के प्रतीक हैं। उनका रूप सुन्दर है, किन्तु वह गतिशील है । 


सूर ते उत्तकी प्रत्येक चेष्टा व क्रिया को ललित और मनोहर चित्रित किया है । 
सूरदास ने कृष्णा का सौन्दर्य केवल सौन्दयय (आनन्द) के लिये चित्रित किया 
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। रसेश्वर कृष्णा के लीला-सौन्दर्य से प्रेरित होक होंने भ्रपने पदों की 
रचना की है । इसलिए निसर्गतः उनकी पद रचना में सौन्दर्य का समावेश हो 
गया है । 

सूर के सौन्दर्य-चित्रण को हम मानव-रूप-सौन्दर्य चित्रण, प्राकृतिक 
सौन्दर्य-चित्रशण और लीला-सौन्दर्य-चित्रण--इन तीनों रूपों में विभक्त कर 
सकते हैं । 

सानव रूप-सौन्दर्य-चित्रणश--इसमें सूरदास ने श्रीकृष्ण के शेशव से 
लेकर किशोर अ्रवस्था तक के अनेक रूप चित्रित किए हैं, जिनमें कवि की 
भावना, कल्पना, कुशलता और शली का चमत्कार एक साथ व्यक्त हुए हैं। 
इ्याम--घटनओों चलते हुए नन्द के आँगन में खेलते हैं | वे तोतली बोली 
बोलते हैं । धूल-धूसरित उनका शरीर सबको प्रसन्न करता है । यह चित्रण ही 
वात्सल्य भाव को उद्दीप्त करने को पर्याप्त था, किल्तु सूर ने अनेक रुन्‍्दय 
के उपकरणों से सजाकर इसे और अधिक प्रभावशाली बना दिया है 


देखिए-- 
कहाँ लॉ बरनों सुन्दरताई । 


खेलत कुंवर कतक श्राँगल में लेन निरखि छवि याई ॥ - 
कुलही लसति सिर स्याम सुन्दर के बहुविधि सुरंग बनाई | 
मातो लव घन ऊपर राजत मधवा धनुष चढ़ाई ॥। 
श्रति सुदेश मृदु-हरत चिकुर मन मोहन मुख बगराई । 
* मानो प्रकट कंज पर मंजुल भ्रलि भ्रवली घिरि श्राई 
नील, सेत अ्रु पीत, लाल सनि लटकत भाल लुनाई ॥ 
सनति गुरु-प्रसुर देव-गुरु सलि सनु भोम सहित सुझुदाई ॥ 
दूध दन्त-दुति कहि न जाति कछु श्रदभुत उपमा पाई । 
किलकत-हँसत दुरति, प्रकटति सनु घन में बिज्जु छंटाई ॥ 
खण्डित वचन देत पूरत सुख श्रलप-प्रलप जलपाई । 
घुटुरिन चलत रेनु-तत सण्डित, सूरदास” बलि जाई ॥ 
इस प्रकार अनेक पदों में सूर ने कृष्ण के बाल-सौन्दयय का चित्रण किया 
हैं। शिशु के हँसने, लड़खड़ाकर चलते, तुतलाकर बोलने, चन्द्रमा के लिए 
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हठ करने, माखन चुराने, अपराध पर माता से पिटने आदि के कितने ही 
मनोहर और आकर्षक चित्र सूर ने खींचे हैं। माखन चोरी के अपराध में माँ 
ने श्रीकृष्ण को ऊष्ल से बाँघ दिया है--उस समय का उनके बिलखने का चित्र 
देखिये--- 
देखि री देखि हरि बिलखात। 
श्रजिर लोटत राखि जसुमति घूलि घूसर गात ॥। 
मूंद मुख छिन सुसुकि रोबत, छिनक मौन रहात । 
कमल सधिश्रलि उड़त सक्चत पच्छ दल ग्राघात ॥ 
चपल हग पल भरे अँसुवा अचुक ढरि-ढरि जात। 
अ्लप जल सीप हद लखि मौन मनु अझकलात 
लकुट के डर ताकि तोहि तब पीत पट लहरात। 
सुर प्रभु पर वारिये ज्यों मलेहि माखन खात ॥ 
कष्ण की छवि का अविक प्रभाव तो कान्‍्ता रति से प्रेरित ब्रज-गोपियों 
अर पड़ता हूं। एक वधू अपने अनुभव सुना रही है--- 
आज गई हों नन्‍्द भोन में कहा कहाँ गृह चेन री। 
चहुँ श्रोर चतुरंग लच्छमी कोटिक दुहियत घैतरी। 
घूम रहीं जित-तित दधि-सथनी सुनत मेघघुनि लाजेरी। 
बरनों कहा सदन की झोभा बकुण्ठह तेराज री॥ 
बोलि लई नव ब्चू जाति तहँ खेलत कुँवर कन्हाई री। 
सुख देखत मोहिनी सी लागे रूप न बरच्यों जाई री॥ 
सूरदास ने कृष्ण के रूप सौन्दर्य का अनेक प्रकार से वर्णन किया, किन्तु 
वह तो रूप-सागर हैं; भला उनकी थाह कौन पा सकता है ? अतः: सूरदास ने 
कहा-- 
जो मेरी अंखियाँ रसना होतीं कहती रूप बनाई री । 
चिरजीवहु जसुदा के ढोटा सूरदांस बलि जाई री ॥ 
सूरदास ने कृष्ण के श्याम रंग का अत्यन्त मारमिक चित्रण किया हैं 
: पुरुष के श्याम रंग में गौरवर्णं को अपेक्षा अधिक आकर्षण होता है। श्रीकृष्ण 
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के इसी व्याम वर्ण का श्रौर अंग-प्रत्यज्भा का अत्यन्त सुन्दर वर्गान सूरदास 
मे किया है | उनके नख अत्यन्त चमकीले हैं, उनके चरणों का रंग कुछ अरु- 
णाभ है, उतके जानु-जंघारी सुन्दर हैं | कमर उनकी कृश है, नाभि भी अत्यन्त 
ग्राकर्षण युक्त है। उनकी घुघराली अलकें, धनुषाकार भुकुटि, चन्द्र-मुख, 
मोर मुकुट, पीताम्बर, किकणी, तिलक आदि का जितना मनोहर और ललित 
चित्र सूरदास ने खींचा है, उतना कोई श्रन्य कवि न खींच सका । कृष्ण से 
सम्बद्ध लकुटी, कामरिया, मुरली श्रादि का भी सूर ने चित्रण किया है। इतना 
करते पर भी सूर कहते हैं कि कऋष्ण के रूप सौन्दर्य-सागर का अ्रवगाहन-चित्रण 
कठिन है । 
देखो माई सुन्दरता को सागर । 
बुधि, विवेक, बल चारत पावत मगन होत मन नागर ॥। 
तनु श्रति इ्याम अगाघ श्रम्बुनिधि कटि पट पीत तरख्ध । 
चितबत चलत अधिक रुच उपजत, भंवर परत अँग-अंग ॥ 
मीन नन मकराक्ृत क्ण्डल, भुज़ सरि सुभग भुजंग + 
कनक खजित मनिमय पश्राभुषत्त भुन स्रमकत सुख देत 
जनु जलनिधिनथि प्रकटकियो ससि श्री श्ररु सुबा समेत ॥ 
वो खि सरूप सकल गोपी जन, रहाह विचारि विचारि । 
तद॒पि सुर तरि सकों न शोभा रहीं प्रंस पचि हारि ॥ 


सूरदास अ्रपनी कल्पना के सम्मुख शोभा का जो सागर लहराते हुए देखते 
हैं, वे उसे एक साँगरूपक द्वारा कहता चाहते हैं, किन्तु फिर भी सौन्दर्य का/वह 
सागर उनको कल्पता में तहीं समाता । श्रीकृष्ण की शोभा भी एक सी नहीं: 
रहती । प्रतिक्षण उनका सौंन्दय नवीन आकर्षण उपस्थित करता हैं-- 

सखी री सुन्दरता को रज््ः । 

छिन छित माँहि परत छबि भ्रोरे, कमल नेन के श्रद्ध ॥ 

न >€ >€ 
व्यास सुभग के ऊपर बारों भ्राली कोटि श्रनद्भध | 
._ सूरदास कछू कहत न श्राव, मई गिरा-गति पद्ध।। 
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क्यों न हो ? “क्षण क्षण यन्नावतामुत्नति तदेव रूप रमणीयताबा:” क्षण- 
क्षण में जिसमें नवीनता श्रावे वही तो वास्तव में सुन्दरता है । 
वस्तुत: सौन्दर्य मन और वाणी से परे की वस्तु है | श्रांखें भी उसे देख 
नहीं पातीं, क्योंकि वह इतना विचित्र है कि वे उसमें ठहरती नहीं । किन्तु वही 
मूर्ति राधा और गोपियों के शरीर में ऐसी समा गई है कि वहाँ से निकलने का 
नाम नहीं लेती । कृष्ण के सौन्दर्य को तो केवल राधा ही जान सकी है अतः 
राधा को भी सूर ने अपूर्व सुन्दरी चित्रित किया है | सूरदास ने सरसागर में 
इस प्रकार अनेक मानव-रूप-सौंदर्य के चित्र अंकित किये हैं । 
प्राकृतिक-सों दर्भ-विन्वएण--मानव की भांति प्रकृति भी अ्प्‌र्व सौंदर्य से 
परिपूर्ण है । सूरदास ने प्रकृति को भी क्रष्णमय देखा है | उसकी शोभा को 
सूर जिस पैनी तजर से देख सके, अन्य नहीं । उन्हें प्रभात इसलिए प्रिय है कि 
उस समय श्रीक्ृष्ण जागते हैं । प्रभात में विकसित होते हुए कमल कृष्ण की 
अधखुली आँखों की याद दिलाते हैं, कलरव करते पक्षी कृष्ण का यज्ञोगान 
करते जान पड़ते हैं, कमलों पर गुजारते भौंरे कृष्ण का गुणगान करते जान 
पड़ते हैं | जैसे सूर्योदय से अन्धकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण के 
जागने पर दुःख, दैन्य, ताप ग्रादि भी नष्ठ हो जाते हैं एवं चतुदिक आनन्द 
छा जाता है। 
सूर ने वसन्‍्त ऋतु के अनेक चित्र अंकित किये हैं। क्योंकि उस काल में 
कृष्णा यमुना तट पर गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। उसका एक चित्र 
देखिये-- 
कोकिल बोलीं बतऊूले, सधुप गुजारत लागे। 
सुनि भयो शोर रोर वंदिन को, मदन सहीपति जांगे ॥॥ 
ते दूने अंकुर #म पलल्‍लव, जे पहले दब दागे। 
मानहुँ रति पति रीक जाबक॒नि, बरन बरन दये बागे ॥। 
नई प्रीति, लता, पुहुय नये, लयन लथे रस पागे। 
नये नेह नव नागरि हरषित सूर सुरंग अनुराग ॥ 
इसमें कवि ने वाह्म सौन्दर्य की अपेक्षा आन्तरिक सौद्य की अधिक 
अभिव्यक्ति की है । 
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सभी ऋतुओं में अपना-अपना आ्राकर्षण होता है। वसच्त के बाद वर्षा 
श्ौर शरद्‌ की शोभा भी विशेष सुहावनी होती है । सूर ने वर्षा ऋतु में 
हिंडोले का वर्णशान कर रसेह्वर श्रीकृष्ण का उल्लास चित्रित किया है । दादुर 
शोर कर रहे हैं, काली घटा छायी है, आकाश में वक-पंक्ति विचरण कर रही 
है, पपीहा, मोर श्रादि बोल रहे हैं । नन्‍हीं-नन्‍्हीं बू दे. भर रही हैं, नदियाँ वह 
रही हैं । ऐसे भ्रवसर पर इ्याम गोपियों के संग--- 
भूलत, भुलावत कण्ठ लावत, बढ़ी आनन्द बेलि। 
कबहुँंक रहसत, मचकि ले ले एक-एक सहेलि। 
भकभोरि रमकति डरति प्यारो, पिया अंकन मेलि | 
तिहि समय सकुचि मनोज तकि छवि जक्यो धनु सर डारि ॥ 
संयोग में जो प्रकृति सुख देती है, वियोग में वही दुख देने वाली होती 
है। वर्षा ऋतु की शोभा भी गोपियों के वियोग को और अधिक उद्दीप्त 
करती है | बादल उन्हें श्याम की याद दिलाते हैं। दामिनी दाँतों की चः 
बन दुःख देती है । इन्द्रधनुष में उन्हें पीताम्बर का भ्रम होता है । बादलों में 
कृष्ण का रूप देख वे व्याकुल हो जाती हैं-- 
इन्द्रधनुष मनु पीत वसन छवि, दासिति दसन विचारि । 
जनु बग पाँति भाल मीतिति के, चितवन चित निहारि ॥ 
गरजत गगन्‌ गिरा गोबिन्द मनु, सूनत नयन भवे वारि॥ 
'सूरदास' ग़ुत्त सुमिरि स्थास के विकल भई ब्रज नारि | 
वर्षा के विभिन्न उपकरणों में गोपियों को मोर अधिक दुखी करता है | 
बिजली चमक रही है, बादल बरस रहे हैं और ऊपर से मोर बोल-बोल कर 
हृदय को जलाते हैं | वे कहती हैं-- 
कोऊ माई बरजो री इन मोरति | 
टेरत विरह रह्यो न परे छिन, सुनि दुख होत करोरनि ।। 
दिन में मोर और रात में पपीहा भी गोपियों को चैन नहीं लेने देता--- 
बहुरिः पपीहा बोल्यो माई | 
नींद गई चिन्ता चित बाढ़ी सुरति स्थाम को श्राई ॥| 
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प्रपीहे के बोल से जितनी वे दुखित होती हैं, उतनी ही उन्हें शान्ति भी 
मिलती है, क्योंकि वह उन्हीं सा वियोगी है। वह भी इनसा ही पी-पी 
रठता 
सखी री चातक मोहि जियावत | 
जैसेहि रंन रटति हों पिय पिय तैसेहि वह पुनि गावत ॥ 
इस प्रकार सूर ने कृष्णा के रूप, उनकी क्रीड़ाओं आदि को चित्रित करने 
के लिए प्रकृति के विस्तृत प्रांगरा में से अनेक पदार्थों को खोज निकाला है। 
इस प्रयोग में कवि की श्रन्तहं ष्टि ही अधिक दिखाई देती है । कहीं-कहीं भाव 
के उद्दीपन में भी प्रकृति-वर्शात है-- 
पट कत बाँस कांस कुस चटकत लटकत ताल तसाल । 
उचटत श्रति अंगार, फुटत फट भटपट लपठ कराल ॥ 
बन में अग्नि-दाह का यह चित्र गोपों के मत के भय के लिए किया गया 
है । इसी प्रकार गोवद्ध न घारण लीला में 'भय' के उद्दीपत के लिए जलव्षण 
का चित्रोपम वर्णात है | साथ ही यह भी मानना होगा कि सूर के प्रकृति- 
चित्रण में कहीं-कहीं खिलवाड़ भी हो गई है । उनकी यह स्थिति भावातिरेक 
के कारण हुई है । 
लीला-सौन्दर्य-चित्रण-- श्रीकृष्ण के क्रिया-कलाप का जो वर्णांन सूर- 
दास ने किया है, वह केवल मनो-मोहकता झौर सौन्‍्दर्याड्रुन की दृष्टि से ही 
किया है । यह क्रिया-कलाप लीला नाम से अभिहित किया गया है। लीला 
का प्रयोजन केवल लीला है और कुछ नहीं । इसका भावार्थ यह हुआ कि इन 
लीलाओं का उद्देश्य सौन्दर्य भाव जागृत करता है। श्रीकृष्ण के संहारक या 
आल्हादक कार्य सभी लीला हैं । शंशव में अँगूठा चूसने में ही वे समस्त ब्रह्माण्ड 
को कंपा देते हैं--- 
उछरेत सिधु धराधर काँपत, कमठ पीठि अ्रक्‌ लाई । 
सेसः सहस फन डोलन लागत हरि पीबत जब पाई ॥॥ 
बढ्यो वृच्छबट, स्‌र श्रक्‌ लाने गगन भयो उत्पात । 
महा प्रलय के सेघ उठे करि जहाँ तहाँ आघात ॥ 


# १२५ हे 


कालिय-दमन के प्रसंग में भी सूरदास ने कृष्ण के लीला सौंदर्य का मामिक 
उद्घाटन किया है-- 
पूँछि राखो चाँपि, रिसनि काली काँपि, 
देख सब साँपि पअ्रवसान भूले । 
करत फन घात, बिष जात उतरात श्रति, 
नीर जरि जात नहिं गात परसे।। 
'सुर' के व्याम, प्रभु लोक श्रभिराम, 
बिनु जात श्रहि राज विष ज्वाल बरसे ।। 
इस लीला में भी वे लोक अभिराम हैं | उन्हें आ्रानन्द ही है। वेनुक बंध, 
गोवध॑नत धारणा, दावानल-पान आदि कार्यों में भी उनकी यही दशा है | वे ऐसे 
क्षणों में कमी विषाद या क्रोध में नहीं आये। वे स्वंदा हँसते, खेलते और 
आनन्द मनाते ही देखे जाते हैं | कंस की नगरी में भी उनके सभी कार्य ललित 
और विनोद-पूर्णा हैं--- 
हंसत हंसत स्थाम प्रबल कुबलया संहार॒यों । 
तुरत दन्‍्त लिये उपारि, कंध निपट चले धार यो । 
निरखत नर नारि सुदित चक्रिय गज मारयों। 
अति ही कोमल भ्रजान, सुनतत नृपति जिय सकोौने-- 
तउ बिन जनु भयो प्रात मल्लिन प॑ श्राने । 
हँसि बोले स्पाम रास, कहा सू नत रहे नाम । 
खेलन को हमहि काम्त बालन संग डोलें। 
इसी प्रकार कंस का संहार भी उत्तके लिए वित्तोद और कौतुक ही है । 
उनके कंस-निकन्दत और गोपी-मोहत रूप में कोई अ्रन्तर नहीं । वही श्याम 
कोमल शरीर, वही नटवर वेश और मृदुल श्यूगार है-- 
नवल नन्द नन्दन रंग भूमि राजे | 
इंपाम तन, पीत पट मनो घन में तड़ित मोर के पंख माथे बिराज ॥ 
खब॒नत कु डल भलक मानो चपला चमक हग प्ररुण कमल दल से बिसाला । 
_मौंह सुन्दर धनुष, वात सम सिर तिलक, केस कुचित सोह भ्रंग माला ॥। 


._ हृदय वत्माल, पुपुरु चरन लाल, चलत गज चात्त, अति बुधि बिराजें ॥ 


बटर 
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इस प्रकार सूरदास के काव्य में क्रष्णा-लीला का सम्पूर्ण वातावरण सौंदर्य 
और माधुय से ओोत प्रोत है श्ौर जो भक्ति-भावना से युक्त है । 

प्रघतत २६--/भकक्‍त कवि होने के कारण सूरदास ने नायिका भेद का 
शास्त्रीय रूप प्रस्तुत नहीं किया, किन्तु उनके श्यृगारिक कथन में नायिका 
भेद का स्वाभाविक विकास है,” इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए । 

उत्तर--काव्य-शास्त्र के भ्रनुसार श्वृगार रस के आलम्बन विभाव के 
अन्तर्गत नायिका भेद का स्थान है। इस कारण वह श्वृगार का ही एक 
अवयव है, किन्तु रीतिकालीत कवियों ने उसका ऐसा विशद और साँगोपांग 
वर्गान किया है कि वह एक स्वतन्त्र विषय वन गया हैं । 

सूरदास ने राधाकृष्ण की शव गारिक लीलाओों का ऐसा विशद वर्णात 
किया है कि उसमें नायिका भेद का स्वाभाविक विकास हो गया है! राधा 
कृष्ण के पारस्परिक प्रेम के क्रम विकास, उनकी संयोग एवं वियोग की 
अनेक नेष्टाओं तथा उनके मान, उपालम्भ, मिलन आदि की अनेक उक्तियों 
में लक्षण कथन न होने पर भी नायिका के अनेक भेदोयपभेद आ गये हैं । 

पुष्टि सम्प्रदाय में स्वकीया भक्ति का महत्व है, अतः स्वकीया के अनुकूल 
अज्ञात यौवना से लेकर मध्या, प्रौढ़ा आदि सभी नायिकाओं का कथन हो 
गया है । बललभ सम्प्रदाय में परकीया भक्ति अग्राह्म है, अतः “सागर में 
परकीया नायिका के कथन कम ही सिलते हैं । पुष्टि सम्प्रदाय की भक्ति के 
अनुसार राधा स्वकीया और चन्द्रावली परकीया ताथिका है । अधिकांश गोपियों 
ने भी स्वकीया भाव से कृष्ण से श्रनुराग किया था। अतः उनमें भी स्वकीया 
तत्व का प्राधान्य है, किन्तु कहीं-कहीं उनमें परकीया तत्व की भी अभिव्यक्ति 
हो जाती है । इसके अतिरिक्त सूरदास के काव्य में गविता, मानवतीं, 
प्रोषित पतिका, अभिसारिका, खण्डिता झादि नागिकाग्नों के विशद वर्णन 
मिलते हैं । तीचे हम कुछ ऐसे पद उपस्थित करेंगे जिनमें नायिकाओं के विभिन्न 
श्ेदों का कथन हुआ है । 

श्रीकृष्ण ने दानलीला प्रसंग में ब्रज-बालाओं के विकसित अज्ों का ध्यान 
उनके (अंगों के) उपनामों द्वारा दिलाया है, किस्तु उन्हें इनका कुछ भी ज्ञान 


# ९रे८ २६ 


नहीं । निम्न पद में इसी “अज्ञात य्रौवना” का वर्शन हुआ है-- 


अपनी भुजा व्याम की भुजा पर और श्याम की भुजा अपनी छाती पर 


यह सुनि चकृत भई ब्रज-बाला। 

तरुनी सब आपुस में बूकृति कहा कहत नन्दलाला। 
कहाँ तुरग, कहाँ गज केहरि, कहाँ हंस सरोवर सुनिये । 
कंचन कलस, गढ़ाये कब हम, देखे धौ यह ॒गुनिये !। 
कोकिल, कौर, कपोत बनन में, संग, खंजन, सुक संग । 
तिन को दान लेत है हमसों, देखहु इनके रंग ॥ 
चन्दन, चोव सुगन्ध बताबत, कहाँ हमारे पास । 
सूरदास! जो ऐसे दानी देखि लेह चहुँ पास ।। 


क्रीड़ामग्न “आनन्द सम्मोहिता” नायिका राधा का यह चित्र देखिए -- 
डर ट्‌ | 


नवल किसोर नवल नागरिया । 

अपनी भुजा स्पाम-भुज्न ऊपर, स्याम भुजा अ्रपने उर धरिया ॥ 
क्रीड़ा करत तमाल तरुन तर, स्याम-स्थाम उमँग रस भरिया । 
यों लपटाय रहे उर-उर ज्यों, मरकत मनि कंचन में जरिया ॥ 
उपमा काहि देउ को लोइक, मन्तमथ कोटि बारने करिया। 
सूरदास” बलि-बलि गोरी पर, नन्‍्द कुंवर वृषभानु कु बरिया ॥। 


अधीरा नायिका का चित्रश निम्न पद में देखिए--- 


मोहि छुवो जिनि दूर रहो जू । 

जाकों हृदय लगाइ लई है, ताकी बाँह गहों जू ॥ 
तुम सर्वेज्ष और सब मूरख, सो रानी झौ दांसी । 

में देखति हिरदे वह बंठी, हम तुम को भद्द हाँसी ।। 

बाँह गहत कछु सरम न श्राबत, सुख पावत सन माहीं । 

सुनहु 'सुर' मो तत को इक टक चितवति डरपति नाहों ॥ 


रख 


नाथिका भेद के आचारयों ने परकीया के अन्तर्गत 'वचत विदग्धा' और 
“क्रिया विदग्धा' का वर्शान किया है । सूरदास ने भी गोपियों व राधा की 
: लेष्टा्रों में प्रनेक स्थानों पर वचत व क्रिया की विदग्धता दिखाई है | यह बात 


ल 
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अलग है कि इन पदों में परकीयत्व का भाव न हो, किन्तु विवग्धता अवश्य है 
निम्नलिखित पद में 'वचन विदग्धता' का चित्रण हुआ है-- 
तब राधा इक भाव बतावति । 
मुख मुसकाई सकुचि पुनि लीन्हों, सहज चलीं अलकों निस्वारति । 
एक सखी श्रावत जल लीन्हें, तासों कहति सुनावति | 
टेरे कह्यो घर मेरे जैहो मैं जमुना ते आवति। 
तब सुख पाइ चले हरि घर को हरि प्यारोहि मनावत | 
'सूरज' प्रभु॒वितपन्न कोक-गुन ताते हरि-हरि ध्यावत ॥ 
राधा की चतुरता उक्त पद में कितनी सुन्दर व्यक्त हुई है, सखी को सुना- 
कर क्ृप्ण को वचन-संकेत दे रही है कि तुम घर पर मुझे मिलो | मैं अभी 
यमुता से ञ्राती हूँ । 
निम्न पद में ”क्रिया विदग्धा' का चित्रण है। नायिका गुरुजनों के साथ 
बैठी है, कृप्णा थ्रा गए हैं । अब उन्हें कैसे मिलन संकेत दे ? एक ब्रात मस्तिष्क 
में आई--भट से हाथ से विन्‍्दी छूकर चन्द्रोदय के समय का निर्देश कर 
दिया-- 
स्थास श्रचानक झ्ाय गयो री । 
मैं बेठी गुरुजन बिच सजनी, देखत ही मेरे ने नये री | 
तब इक बुद्धि करी मैं ऐसी बेंदी सों कर परस किये री । 
श्राप हँसे उत पाग मसकि हरि, श्रस्तरयामी जान लिये री ।। 
दशानुसार ताथिका भेदों में 'मानवती' का प्रमुख स्थान है। नायक के 
दोषों का अनुमान कर नायिका का कोप-पूर्वक मान करना और नायक ढारा 
उसे मनाता शथ्व्‌ गार प्रकरण का महत्वपुण अंश है । निम्न पद ऐसे ही पदों में 
से एक है । राधा मात किए बंठी है । कृष्णा उसे मनाते हुए कह रहे हैं, तू रुष्ट 
क्यों है, मेरी तू ही कान, नाक और प्राण आधार है, तू जिसे मेरे हृदय में 
बताती है उसे बाँह पकड़ कर बता तो सही-- 
कहा भई धन वावरी, कहि तुर्माहि सुनाऊ । 
तुमते को है भावती, सो हृदय बसाऊ ॥ 
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कह हे बाहर आती है--- 
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तुमहि ख़वन, तुम नेन हो, तुम प्रान अ्रधारा । 
वृथा क्रोध तिय क्‍यों करों, कहि बारंम्बारा ।। 
भुज॒ गहि ताहि बताबहु, जो हृदय बतावति | 
'सूरज' प्रभु कहै नागरी, तुम तें को भावति ।। 
इसी नायिका-मान में दृती' का भी प्रमुख स्थान है। उसका मुख्य कार्य 
रूष्ट नायिका को नायक के अनुकूल करना है | दूती मानवती नायिका को मान 
त्यागने के लिये कैसे उपदेश कर रही है, यह निम्न पद में देखिए--- 
वर्षा काल है, नदियाँ समुद्र से मिलने जा रही हैं, लतायें द्र॒मों से मिल 
रहीं हैं। फिर यौवन के समय उक्त उद्दीपक वातावरण में तुझे प्रिय से मिलना 
चाहिए--- 
यह ऋतु रूसिबे की नाहीं । 
बरसत मेध मोदिनी के हित, प्रीतम हरधि मिलाहीं ।। 
जे तम्ताल ग्रीषम ऋतु डाहीं, ते तर्वर लपटाहीं । 
जे जल बिनु सरिता ते पूरत, मिलन समुर्दाह जाहीं ॥। 
जोबन-धन है दिवस चारि को ज्यों बदरी की छाँहों । 
में दम्पति रस रीति कही है, समुझ्ति चतुर मन माहीं ।। 
अवस्थानुसार दश नायिका भेदों में “वासकसज्जा” के अनुकूल निम्न कथन 
को देखिए--- हु 
राधा को में तब ही जानी | 
अपने कर जें माँग सवारे रचि-रचि बेनी बानी ॥ 
सुख भरि पान मुक्‌ र ले देखति तिनसों कहत श्रयानी | 
लोचन श्रॉजि सुधारति काजर छाँह तिरखि मुसकानी |। 
बार बार उरोजति श्रवलोकति उत्तते कौन सयानी । 
'सूरदास!” जसी है तेसी में बाकों पहिचानी | 
प्रिय मिलन के लिए उत्सुक “उत्कण्ठिता' नायिका का चित्र निम्न पद 
में देखिए । नायिका स्थाम की वाट जोह रही है। कभी विस्तर भाड़तीं है, 
कभी नींद सी आई जान पानी से आँख धोती है, कभी अन्दर जाती है, कभी 
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चन्द्रधवलो स्थाम मग जोवति । 
कबहुँ सेज कर भार संवारति, कबहुँ मलय रज मोवति ॥। 
कबहुँ नैन श्रलसात जानि कौ, जल ले लें पुति धोवति । 
कबहुँ भवन, कवहुँ श्रॉगन हो ऐसे रंनि बिगोवति ॥ 
कबहुँ बिरह जरति श्रति व्याक्‌ ल, श्राकुलता मन में भ्रति। 
'सूर स्थाम! बहु रमनि-रमन पिय, यह गहि तब ग्रुन तोवति॥ 
सोलह श्य गार से अपने को सजाकर प्रिय का अभिसार करने जाती हुई 
“अ्रभिसारिका' का चित्रण इन पंक्तियों में देखिए-- 
प्यारी अंग श्य गार कियो । 
बेनी रची सू मम कर अपने टीका भाल दियो ॥ 
मोतियन माँग संवारि प्रथम ही केसरि अद्भः संवारि। 
लोचन श्रॉजि सवन तरेवन छवि, को कवि कहै 'निबारि 
नासा नथ श्रुति ही छवि राजत, बीरा अधरन रंग | 
नव सत साजि चली चोली बनि, 'सूर' मिलन हरि संग | 
ब्रैमासक्ता' नायिका का यह चित्र हृष्टव्य है--- 
कबहुँ मगन हरि के नेह । 
स्थाम संग निसि सुरति को सुख भूल अपनी देह ।॥ 
सूरदास के पदों में 'खण्डिता' नायिका के वर्णान पर्याप्त परिमाण में 
मिलते हैं । निम्न पद में प्रातःकाल तायक को झन्य तारी-संसर्ग के चिह्न दर्पण 
लेकर नायिका द्वारा दिखाने का वर्णन है-- 
प्यारी चिते रहो मुख पिय को । 
अंजन अ्रधर कपोलनि वन्दन लाग्यौं काहूं श्रिय को ॥ 
तुरत उठी दर्पण कर लीम्हें देखो वदन सुधारों । 
अपनों मुख उडि प्रात देखि के तब तुम कहें सिधारों ॥ 
काजर बिन्दन श्रधर कपोलनि सकुचे देखि कन्‍्हाई । 
'सूर' इयाम नागरि मुख जोवत बचन कह्मो नहिं जाई | 
सूरदास ते विप्रलम्भ श्यृज्भार का भी मामिक रूप से वर्णन किया है । 
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उसमें उन्होंने ऐसे अनेक पद कहे हैं, जिनमें विरहिणी “प्रोषितपतिका”” का 
करुण विलाप बड़ा मार्मिक है । एक पद देखिए --- 
हरि ! परदेश बहुत दिन लाये । 
काली घटा देखि बादर की, नेन नीर भर श्राये ॥ 
बीर बटाऊ पंथी हो तुम, कौन देश ते झाये ? 
इह पाती हमरी ले दीजो, जहाँ साँवरे छाये । 
दाढुर, मोर, पपीहा बोलत, सोवत मदन जगाये । 
'सूरदास' गोकुल के बिछुरे, श्रापुत्त भये पराये। 
उक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि सूरदास ने भक्तिकालीत कवि 
होने के नाते यद्यपि परिभाषा सहित नायिका भेदों का वर्णन नहीं किया, तो 
भी श्रृंगारिक कथन होने के कारण उनके काव्य में नायिका भेद का स्वाभाविक 
विकास हुआ है । 
प्रइत २७-- सूर सुर, तुलसी ससी,' इस युक्ति को समीक्षा कीजिए । 
उत्तर--सूर एवं तुलसी हिन्दी साहित्याकाश के दो परमोज्ज्वल 
नक्षत्र हैं । इनमें किसका प्रकाश अ्रधिक एवं किसका न्यून है, यह बतलाना 
बड़े से बड़े समीक्षक के लिये भी दुष्कर है । अनेक मनीषियों ने अब तक इन 
दोनों महात्माओं की तुलना की है । किसी ने अपनी मत्यानुसार सूर को श्रेष्ठ 
सिद्ध किया है तो किसी ने तुलसी को । प्रश्न में हमने 'सूर सर तुलसी ससी! 
ऐसा कहा है । जिस विद्वान ने यह युक्ति प्रचलित की सम्भवत: उसने सूरदास 
को अधिक महत्व दिया है, किन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि आज तक 


सभी विद्वानों का कथन विवाद-पूर्णा रहा है, और आगे भी रहेगा । उक्त कथन 


के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों की सम्मतियाँ नीचे दी जाती हैं। बाबू दयाम- 
सुन्दरदास ने लिखा है-- 

“तुलसी का क्षेत्र सूर की अपेक्षा झिन्‍त है । व्यवहारदश्ाओं की अधिकता 
तुलसी में तथा प्रेम की श्रधिक विस्तृत व्यंजना सर के काव्य में प्राप्त होती है, 
पर शुद्ध कवित्व की हृष्टि से दोनों का समान अधिकार है । सूरदास के सम्बन्ध 


में निम्नलिखित दोहे को हम अनुचित नहीं समभत्ते”-- 
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“सुर सूर तुलसी ससी आदि” 

इसी सम्बन्ध में मिश्र बन्धुओं ने लिखा है-- 

“हम लोगों का अव यह मत है कि हिन्दी में तुलसीदास स्वोत्कृष्ट कबि 
हैं। उन्हीं के पीछे सूर का नम्बर आता है । महात्मा सूरदास हिन्दी के 
वाल्मीकि हैं । बाल्मीकि के समान यह हिन्दी के प्राचीत सत्कवि हैं।+8 

सूरदास व तुलसीदास पर सबसे श्रधिक विवेचन आचार्य रामचन्ध शुक्ल 
ने किया है। उनके विवेचन का सार यह है कि--- 

(क) तुलसी का ब्रजभाषा और अवधी भाषा “ दोनों पर समान अधिकार 
था श्रौर उन्होंने, जितनी शैलियों की काव्य रचना प्रचलित थीं, उन सब पर 
उत्कृष्ट रचना को है | यह बात सूर में नहीं है । 'सूरदास' की पद्धति पर वैसी 
मनोहारिणी और सरस रचना गीतावली' में विद्यमान है। पर 'रामचरितमानस' 
और “कवितावली” की शैली की सूर की कोई क॒ति नहीं है 

(ख) मनुष्य जीवन की जितनी भ्रधिक द्यायें, जितनी अधिक वत्तियाँ 
तुलसी ने दिखाई हैं उतनी सूर ने नहीं | 

(ग) तुलसी ने चरित्र-चित्रर द्वारा जेसे आदर्श स्थापित किये हैं वैसे 
सूर ने नहीं । 

(घ) तुलसी की प्रतिभा सर्वत्तोमुखी है, सूर की एकमुखी । 

(5) तुलसी में लोक संग्रह व समन्वय का भाव विद्यमान है, सूर का ध्यान 
इस ओर गया ही नहीं । इस प्रकार शुक्ल जी ने तुलसी को ही मूद्ध॑न्‍्य 
स्थान दिया है । 

हमारी दृष्टि से ये दोनों ही कवि हिन्दी कवियों के मृकुटमरणि हैं एवं 
अपने-अपने क्षत्रों में एक दूसरे से बढ़कर हैं | हिन्दी का तीसरा कोई भी कवि 
इनकी समता नहीं कर सक्रता । 

संस्कृत साहित्य में सूरदास से पूर्व भी कृष्ण साहित्य प्रचुर मात्रा में 
विद्यमान था । श्रीमद्भागवत , महाभारत, गीतगोविन्द आदि में कृष्ण चरित्र 
ही है | परन्तु सूर ने अपने कृष्ण को नया ही रूप दिया | वे भागवत्त के दुख- 
मोचन भी नहीं, महाभारत के नीति-विशारद भी नहीं, एवं गीति गोविन्द के 
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नटवर भी नहीं । वे तो सूर के नन्दनन्दत, रसिक शिरोमणि हैं। सूर ने अपने 
काव्य में वात्सल्य श्रृंगार ( वियोग-संयोग ) दोनों का जैसा सुन्दर वर्णन किया 
आज तक वैसा कोई भी नहीं कर सका । 

इसी प्रकार गोस्वामी जी से पूर्व भी राम काव्य पर्याप्त मात्रा में विद्यमान 
था । बाल्मीकि रामायरा, अध्यात्म रामायण एवं रघुवंश, ये सभी राम काव्य 
हैं । किन्तु गोस्वामीजी का दृष्टिकोण उक्त तीनों से भिन्न था । वस्तुतः उन्होंने 
उक्त तीतों काव्यों की प्रमुख बातों का समावेश मानस में किया | कालिदास 
का कवित्व एवं श्रध्यात्म रामायण की धामिकता का इसमें अद्भुत समिश्रण 
है। श्रतः रामायण में भक्ति और कवित्व का अपूर्व मणि-काँचन संयोग 
हुआ है । 

पांडित्य की दृष्टि से भी दोनों ही महात्मा पूर्ण पण्डित हैं। भारतीय 
बेदात्त व दर्शन-शास्त्र के दोनों ही विशेषज्ञ थे । दोनों ही भक्ति का निरुपण 
करना चाहते थे | वेदान्त के तत्व दोनों महाकवियों के काव्यों में: विद्यमान हैं ! 
यह हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि गोस्वामीजी समन्वयवादी थे, अतः 
उनके काव्य में सभी वादों एवं मतमतान्तरों का समस्वय है | सूरदासजी को 
अन्य मतों से कोई अ्भिप्राय ही नहीं था। अतः उन्होंने केवल पुष्टिमार्ग के 
अनुरूप ही अपने सिद्धास्तों का चित्रण किया | जहाँ तक कविता के भाव तत्व 
व कला तत्व का प्रश्न है, उसमें भी दोनों समान हैं, किसी को भी हम कम 
नहीं कह सकते, यद्यपि कुछ आलोचकों ने गोस्वामीजी के भावतत्व को 
सूरदासजी के भावतत्व से कम बताया है । 

तुलसी के काव्य में जीवत की अनेक दह्याओं का उल्लेख है। राम पुत्र, 
भाई, पत्ति, भक्त-वत्सल, योद्धा एवं मर्यादा-रक्षक हैं। तुलसीदास ने भगवान 
राम के मर्यादा स्वरूप को ही लिया है, किन्तु सूरदास ने कृष्ण के बाल व 
किशोर रूप को ही चित्रित किया है । उसमें जीवन की विभिन्नता नहीं दर्शायी 
गई है | कृष्ण चरित्र की एक विशेषता यह॑ भी है कि वे हमारे सामने अलौ- 
किक रूप में आते हैं । अनेक सम्बन्धों से आबद्ध होने पर भी वे उनसे अलिप्त 


रहते हैं। इसी कारण उत्तका चरित्र लौकिक सम्बन्धों में विकसित नहीं हुआ । मानस 
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फे राम लोकिक़ भी हैं, उनका लौकिक जीवन भी विकसित हुआ है। यहाँ तक 
अपने उद्देश्य में दोनों कवि पूर्णा सफल हुए हैं। 
हाँ तक प्रबन्धात्मकत्ा का प्रश्न है, वहाँ अवश्य दोनों की समता नहीं 
हो सकती । तुलसी का विषय ही प्रबन्ध के अनुकूल है। उसमें उन्होंने दोहा, 
चौपाई और गीत, कवित्त, सवबेयों का भी प्रयोग किया है । सूरदास ने गीति- 
काव्य की रचना की है । उसमें उन्होंने कृष्णा के एक ही स्वरूप को प्रमुख रूप 
से चित्रित किया है। यद्यपि कृष्ण के जीवन की अन्य घटनायें भी उसमें हैं, 
पर वे तारतम्य-रहित हैं । तुलसीदास ने भी गीतिकाव्य पर्याप्त लिखा है | अतः 
इस क्षेत्र में दोनों ही समान हैं। पर जहाँ तक गीति की सुन्दरता का प्रइन है, 
सूरदास की गीति के झ्रागे तुलली की गीति नीरस है। भावसौरूदय के जो 
उदाहरण भ्रमरगीत व बाल कृष्ण के सौदर्य वर्णत में मिलते हैं, वैसे तुलसी 
की गीतावली में नहीं । 
वात्मल्य व श्यू गार का निरूपणा दोनों ही कवियों ने किया है, पर देखते 
पर जात होता है कि इसमें जितनी अधिक सफलता सूर को मिली उतनी तुलसी 
को नहीं | जो मनोहरिणी वाल क्रीड़ा व वचन-वक्रता सूरदास में है वह तुलसी 
में कहाँ ? 
कहीं-कहीं तो दोनों रचनाओं में अद्भुत साम्य है । तुलसी सूर से प्रभा- 
वित भी हैं । उदाहरण के लिये मानस का यह परम सुन्दर प्रसंग हृष्टव्य है। 
वनवास के अवसर पर जब सीता अपने पति व देवर के साथ चली जा रही 
थीं, उस समय ग्रामीण स्त्रियों ने सीता से उन पुरुषों का परिचय जानना चाहा । 
सीता ने जिस ढंग से उत्तर दिया उसे पढ़कर कोई भी सहृदय आननन्‍्द-विभोर 
हुए विना न रहेगा । ये प्रसंग भी सूर काव्य से प्रभावित हैं । 'मानस' का 
प्रसंग देखिए -- 
“क्रोटि सनोज लजावन हारे । सुमुख कह॒हु को श्र्रह तुम्हारे ॥ 
सुनि सतेह मय मंजुल बाती | सकुचि सोग्र सन सह मुसुकातो ॥ 
तिननाहं बिलोक विलोकत धरनी । ढुहूँ संकोच सकुचति वर बरनी ।॥॥ 
सकूचि सप्रेम बाल मुगनेनो । बोली मधुर बचने पिक बोती 0 


-१० 


$£ १४६ # 


सहज सुभाव सुभग तनु गोरे । नाम लखन लघु देवर मोरें ॥ 
चहुरि बदन बिधु अंचल ढाँकी । प्रिय तन चिते भौंह करि बाँकी ॥ 
खंजन मंजु तिरीछे नेतनि । निज पति कहेऊ तिर्नाहि सिय सैननि ॥ 


य 


यही प्रसंग “कवितावली”' में इस प्रकार है--- 
पूछति ग्राम बघू सिय सोँ “कहाँ साँवरे से सखि ! रावरे को हैं ? 
सुनि सुन्दर धानी सुधारस सानी; सयातनि हैं जानकि जानि भली । 
तिरछे करि नेत दे सेन तिन्हें समकाई कहछू मुसकाई चली ॥ 
सूर काव्य में यही प्रसंग इस प्रकार मिलता है-- 
कहि थों सखी ? बटोही को हैं ? 
अद्भुत बध्‌ लिए संग डोलत, देखत त्रिभुवन मोहैं ॥ 
यहि में को धनि पिया तुम्हारे, पुरतिय पूछहि धाई । 
राजिव नेन मैन की मृरति, सैननि दियो बताई ॥ 
सूरकाव्य का और भी स्पष्ट प्रभाव तुलसीदास की “गीतावली” पर 
दीखता है । देखिये--- 
। जसोदा हरि पालने भुलागै । 
हलराथे, दुलराई, मल्हानै, जोइ सोइ कछु गाणै ॥ 
--सूरदास 
पालने रघुपर्तिह भुलाने । 
ले-ले नाम सप्र म सरल स्थ्रर, कोसल्या कल कीरति गावै ।। 
“तुलसीदास 
इस प्रकार हम तुलसीदास व सूरदास में कई समानताएँ देख सकते हैं । 
सुलसीदास के काव्य में महान्‌ गुण हैं, पर सूरदास ने जिस सीमित क्षेत्र में 
ही सवा लक्ष पद रचकर अपना अपूर्व कौशल दिखलाया है, निश्चित ही उसमें 
तुलसी उनकी समता नहीं कर सकते । इन तथ्यों को देखते हुए “सूर-सूर तुलसी 
संसी” की सत्यता पर आशक्षेप नहीं किया जा सकता । 
प्रदनन २८--सूरदास की विनय भावना का परिचय दोजिये। 
*.. उत्तर-महाप्रभु बललभाचार्य से भेंट होते से पूर्व सूर भगवद्भक्ति विधयक 


.प्रद बताकर गाया करते थे । दास्य, दैत्य, भत्संना, विचारणा, परचाताप आदि 
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भावों से सम्बन्ध रखने वाले सूर के विनय के पद उसी समय के लिखे हुए हैं । 
विनय के लिए एक ऐसे श्राधार की आवश्यकता है, जिसके लिए वितय की 
जाये । सूरदास ने प्रारम्भ में ही इस विषय में अपना मत स्थिर कर लिया है । 
उनके विनय का आलम्बनत निगुण का सगुण अवतार (कृष्ण) हैं | 'अविगत' 
निर्गु णा के प्रति विनय की भावना रहस्यमूलक, अस्पष्ट और भ्रामक हो सकती 
है; अतः सूर ने श्रपना आधार 'सगुण' माना है-- 
अविगत गति कछु कहत न श्रावे । 
ज्यों गुंगे मीठे फल को रस अन्तरतन ही भाव ॥ 
परम स्वांदु सब हीज़ु निरन्तर श्रम्तित तोष उपजावें। 
मन बानी कौ पश्रगम श्रगोचर, जो जाने सो पाते ॥ 
रूप रेख गुन जाति जुगति बिनु निरालम्ब मन चहकुत धावे । 
'सब विधि श्रगम॒ बिचार्राह तात्े सुर सगुन लीला पद गावे । 
सूर के “सगुन”' हैं, “वासदेव”” “जदुनाथ गुसाई ” | देखिए-- 
वासुदेव की बड़ी बड़ाई । 


2 >र ५ 
बिनु दीन्‍्हें हो देत सूर प्रभु ऐसे हैं जदुनाथ गुसाई ॥ 
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वेद उपनिषद जासु कौं निरगुन ही बतावे। 
सोई सग्रुत सूर नन्‍्द की दाँवरि बँधाब ॥ 
सूर को यह निश्चय है कि निरगुन व सगुन एक ही हैं । किसी कारण से 
ही “निरगुन” “सगुन” अवतार लेता है । उसके दो कारण हैं-- 
(क) ब्रह्म की लीला, (ख) भक्तों को आनन्द देता एवं भक्त के दुखों को 
दूर करना । 
पहले वे भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं, क्योंकि भक्त को उसी 
स्वभाव का आश्रय लेना है । भगवान्‌ के स्वभाव के अज्ध भक्त वत्सलता, भक्त 
की घृष्ठता सहना, भक्त का कष्ट हरण, शरणागत वत्सलता, दीन ग्राहकता, 
गाढ़े दिन की मित्रता और अभयदान हैं । भगवान के इसी स्वभाव के 
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विश्वास को लेकर भक्त आगे बढ़ता है। वह सांसारिक वैभव को त्याग | 
भगवान की सम्पत्ति में ही अपने को धनी मानता है-- 


कहा कसी जाके राम धनी । 
सनसा-नाथ मनोरथ पूरन, सुख निधान जाकी मौज घनी ॥ 
अर्थ, धर्म श्ररु, काम, मोक्ष फल चारि पदारथ देत गनी । 
इन्द्र समान हैं जाके सेवक, नल बपुरे की कहा गती ॥॥ 
कहा कृपिन की माया गनिए, करत फिरत अपनी-अपनी ॥ 
खाइ न सके खरचि नहिं जाने, ज्यों भुजड्ः सिर रहत मनी ॥ 
आनंद सगन रास गुन गाठ, सुख सन्‍्ताषि को काटि तनी। 
सुर कहत जे भजत राम को तिनसों हरि सदा बनी ॥ 
गे वह अपने को महाराजाओं से भी बड़ा मानता है, भगवान्‌ का ऐड्वर्य 

। ही उसका ऐदबये है--- 

| हरि के जन की श्रति ठकुराई । 

| महाराज दविविराज, राजमुनि, देखत रहे लजाई ॥ 


यहाँ तक मन को विश्वस्त करने के बाद भक्त विनय की भूमिका में 
उतरता है | वह पहले भगवान्‌ से माया और तृष्णा के परिहार की प्रार्थना 
करता है ; क्योंकि भक्ति के दो प्रवल दात्रु हैँ। सूर ने माया का वर्णात कई 
रूपकों में क्रिया है--- 
साया नदी लकुटी कर लोीन्‍्हें । 
४25 गर 2६ 
माबौ जू यह सेरी इक गाई । 
श्रब॒ श्राजु तें श्रापु आ्रागे दई ले श्राइये चराई। 
है श्रति हरहाइ हर कतहू बहुत अ्रमारण जाति। 
फिरत बेद बन ऊख उखारत सब दिन श्ररु सब राति || 
इस माया नटी के काम हैं भगवान्न से विमुखता उत्पन्न करना, मन में 
अभिलाषाशों की तरंगें उठाकर मिथ्या से परिचय कराना और उसके प्रति 
* आकर्षण उत्पन्न करना । यही माया का ' भ्रम है शौर यही भ्रम बाद में हिसा , द 
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मद, आश, निद्रा, काम, तृष्णा श्रादि का कारण होता है । आश्या का वर्णन 
सर ने निम्न प्रकार से किया है-- 
यह आसा पापिनी यहै । 
तजि सेवा बेकुण्ठ नाथ की, नीच नरनि के संग रहे ।। 
जिनको मुख देखत दुख उपजत, तिनको राजा राम कहे । 
धन-मद-मुढ़ति, अभिमाननि-सिति लोभ लिये दुबंचन सहै ॥ 
किस्तु भक्त का अन्तिम श्राश्षय जहाँ भगवान का अनुग्रह है वहाँ उसे 
अपनी ओर से भी प्रयत्नशील होना पड़ता है । भक्त का मुख्य प्रयत्न होता 
है--पश्रात्म शुद्धि एवं श्रात्म प्रवोध-- 
रे मन छाँडि विषय कौ रचिवा । 
टर है मर 
रे मन अ्रजहूँ क्यों न सम्हारे ? 
कवि अपते मन को समभाता है-- 
रे मन, आपु को पहिचानि । 
सब जनम तें भ्रमत खोयो, अजहुँ तो कछु जानि ।। 
ज्यों सृगा कस्तूरि भूले सुनो तकि पास। 
अमत ही वह दौरि ढूंढें, जबहि पावे वांस ॥ 
4 है 2: 
जब भगत भगवंत दोन्‍्हे भरम सन ते जाई । 

भगवान की कृपा से ही मन स्त्रच्छ होता है, पर भक्त को भी कुछ साधना 
करनी ही चाहिए । वह साधनायें तीन हैं--- 

(क) ताम स्मरण, (ख) रूगवत कथागान, (ग) भगवत स्वरूप चिन्तत । 
इसके श्रतिरिक्त गुरुभक्ति, देन्य व सतसंग भी चाहिए और इसके साथ ही 
चाहिए आत्म प्रवादान--- 

मो सम कौन कुटिल खल कामी । 

जिहि तन दियो ताहि बिसारियो ऐसो नोन हरामी ।। 
भरि भरि उदर विषय को धाव॑ जैसे सुकर ग्रासी। 
हरिजन छाडि हरि विधुखन को तिसिदित करत गुलामी 0 
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पापी कौन बड़ो है मोते सब पतितन में नामी । 
न मर >< 
माधों जू, हों पतित सिरोमनि । 
और न कोई लायक देखों, सत सत अ्रध प्रति रोपनि ॥ 
कभी भक्त भगवान की शरशा में श्रा जाता है--- 
श्रब हों हरि सरनागति आयो । 
वह भगवान की क्रपा के प्रत्ति भी आस्था रखता है-- 
भक्ति बिना जो कृपा न करते तो हों श्रास न करतो । 
बहुति पतित उद्धार किये तुम हाँ तिनको अनुसरतो ॥ 
इन्ही भावनाओं के कारण भक्त ढीठ हो जाता है और इसी ढीठता के बल 
पर गह कहता है. 
जो पे तुम ही बिरद बिसारो | 
तो कहो कहाँ जाइ करुनामय क्पिन करम कौ मारो ॥। 
४ | ६ >< >६ 
कः दीनानाथ श्रब वारि तिहारी । 
| यही नहीं श्रन्त में भक्त भगवान के उसी क्ृपालु स्वभाव से उत्साहित 
होकर कहता 
| श्राजु हो. एक एक करि टरिहों | 
के तुमहीं के हमहीं, भाधो, श्रपुनि भरोसे लरिहों॥॥ 
हों तो पतित सात परीढ़िय को, पतित ह्लौ निस्तरिहों। 
श्रब हों उधरि नच्यों चाहत हों तुम्हें विरद बिच करिहों ॥ 
कत अपनी परतीति नसावंत में पायो हरि हीरा । 
सूर पतित तब ही उठि है प्रभु जब हँसि वही बोरा॥ 
यही है सूर की विनत्तय भावन्ता के मूल में कार्य करने वाला मतोविज्ञान । 
सूर सभी स्थानों परु भगवान .से मुक्ति माँगते हैं । इसके लिये वे अपनी पतिता- 
वस्था और भगवात की पतित-उद्धारत बानी का आश्रय लेते हैं ॥ सूर की भक्ति: 
._ मेंपतित भावना इतनी अधिक हैं कि वह उत्तकी भक्ति को कहीं-कहीं विचित्र रूप 
. भी दें देती है । इस अवस्था का चित्रण उन्होंने रूपकों के सहारे किया है--- 
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श्र में नाच्यो बहुत गोपाल । 
काम क्रोध को पहुरि चोलना, कंठ विषय की माल |। 


भहा मोह को नूपुर बाजत निन्‍दा सबद रसाल। 
भरस भर॒यौँ सन भयौ प्ावज चलत कुसंगति चाल । 


तुष्णा नाद करत घर भीतर नाना विधि दे ताल ॥| 
माया क्ञो कटि फेंटा बाँध्यो लोन तिलक दियो माल । 
कोटिक कला काछि दिखराई जल-थल-सुधि नहिं काल ५ 
सूरदास की सबब अविद्या दूर करो नन्दलाल। 
2५ 2५ टर 
अ्रब॒ के राखि लेउ मगवात । 
हों श्रनाथ देख्यौ द्रूम डरिया पारधि साध बान ॥ 
ताके डर मैं भाज्यों चाहत ऊपर दुक्‍्यो सचात। 
दुहँ भाँति दुख भयौ आनि यह कौत उवारे प्रान ॥ 
सुनिरत ही श्रहि डस्पो पारधी कर छुट्योँ संधान । 
सुरदास्त॒ सर लग्यों सचा्नहि जय जय कृपानिधान |! 
सूर की यह भक्ति भावना जिस कृष्ण रूप के प्रति प्रकट हुई वह निगुं रण 
से कम “अ्रविगत” नहीं, किन्तु सगुण रूप होने के कारण उसकी सुन्दरता भक्त 
के मन में समा जाती है, जिससे वह कुछ तृत्त अवश्य हो जाता है। वस्तुतः 
सूर का विषय विनय नहीं है | सगुणा सौन्दर्य का अवलोकन, आस्वादन और 
ध्यान ही उसका लक्ष्य है । यह्‌ भाव तो तभी तक था, जब तक प्राचार्य जी 
के दर्शन नहीं हुए थे । 
प्र) २६--निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए । 
वेणु, गोपियाँ, माया, पुष्टिमार्ग, राधा एवं रास । 
उत्तर-- वेणु (मुरली) 
श्रीकृष्ण की मुरली उन पर शासत करती है । गोपियों ने इस विषय को 
लेकर उपालम्भ दिये हैं।सूर ने कई रूपों में मुरली का वर्णन किया है 
एवं प्रत्येक रूप में उनकी रागमयी वृत्ति वंशी ध्वत्ति के साथ तदाकार हो गई 
है । अद्भुत है यह मुरली जिसको सुनते ही सिद्धों की समाधि भी भंग हो 
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जाती है । सूरसागर में मुरली के प्रभाव के सम्बन्ध में प्रथम पद इस | 
प्रकार है-- ॥ 
| मेरे साँवरे जब मुरली श्रधर घरी, 

| सुनि ध्वनि सिद्ध समाधि टरी । 
। सुंति थके देव विमान । सुर वघू चित्र समान। 


। ग्रहनक्षत्र तजत न रास। यही बंधे ध्वनि पास। 

। सुनि श्रातन्द उमेंग भरे। जल थल श्रवल टरे । 

। चर-प्रचर गति विपरीत । सुनि बेनु कल्पित गीत । 
मरना भरत पाखान | गन्धर् मोहें गान। 

। सुनि खग-मुग मौन धरे । फल तर सुधि बिसरे | 

। सुनि धेनु चकित हरे । तन दन्‍्त नाहि गहे। | 

। बछुवा न पीधें छीर । पंछी न मन में धीर। | 
द्रूस बेलि चपल भये। सुनि पहलव प्रकट नये। 


| नें विटप चंचल पात । ते-निकट को श्रकुलात । 
रा अकुलित जे पुलकित गात । श्रनुराग नैन चुचात । | 
सुनि चंचल एठन थके | सरित जल न सके । 


सुनि घुनि चलीं ब्रज नारि | सुत देह गेह बिसारि। 
| सुनि थक्तित भयो समोर । बहै उलटि यमुना नीर । 
। यह है मुरलीं का व्यापक प्रभाव। क्या जड़, क्या चेतन सब के सव उसी के 
वश में हैं। और भी देखिए-- 
“राधिका-खन बन भवन सुख देखिक, भ्रधर घरि बेनु सुललित बजाई। 
नाम ले ले सकल गोप कन्यान के सबन के श्रवरण वह धुनि सुनाई ॥ 
अर्थात्‌ मुरली की ध्वनि कानों में पड़ते ही प्रत्येक गोपी ने अनुभव किया 
मानों उसी का नाम ले-लेकर मुरली उसे हो बुला रही है। सोलह सहतस्त्र 
गोपियाँ ओर प्रत्येक का नाम पुकारती हुई वंशी की एक-एक ध्वनि ! सन्देश 
भी सब के लिए पृथक-पृथक । अद्भुत हैं, यह मुरली । ज॑ंसे जिसको चाहती है 
ख़सके कानों सें वेसी ही ध्वनि उड़ेल देती है। मुरली क्या है, मानों भगवाव्‌ 
की कार्य साधिका यन्त्र रूप माया है जो विश्व के समग्र प्रारियों को अपने 


कप 


अपने कार्य में सिरत कर रही है, यह कार्य क्या है ? संसार के संसरण का । 
प्रत्येक के स्वकत्तेव्य पालन का भाव क्या है ? यह भाव एक ही है, अपना- 
अपना कार्य करते हुए उधर ही दौड़ लगाना, उसी केन्द्र में जाना। गोपियों 
का कृष्ण के पास जाना । अध्यात्म पक्ष में जीवों का परमात्मा की ओर उन्मुख 
होना, जो धारा संसार की ओर वह रही है, उसे उलठ कर इध्वर का ओर 
बहाना । सूर ने लिखा है-- 


मुरली स्थाम अनूप वजाई, विधि मर्याद सबनि भुलाई । 
निशि बन को युवती सब धाई', उलदि अद्भा श्राभुषण ठाई । 
कोउ चरण हार लपटाई, काहू चौकी भुजनि बनाई , 
अँगिया काटि लहंगा उर लाई, यह झोभा बरणी नहिं जाई । 
भाव यह है कि गोपियों की जो वृत्ति संसार में रमण कर रही थी वह 
मुरली नाद सुनते ही परमार्थ की ओर लग गई । साधक भी साधना करता 
हुआ कभी-कभी अनुभव करता है कि कोई उसे बुला रहा है । गोपियों को भी 
ऐसा ही अनुभव हुआ और वे चल पड़ीं | वे मातो साधिका हैं । मदिरा से मत्त 
मनुष्य को अपना ध्यान नहीं रहता । गोपियों की भी इसी स्थिति के कारण 
उनके पैरों में हार, लहंगा छात्ती पर है। वे अंबेरे को छोड़ प्रकाश की ओर 
चली हैं । जिसकी वृत्ति उधर हो गई है वह इधर की संभाल क्यों करने लगा ? 
यही तो मुरली का रहस्य है । 


ग्रब प्रइनन यह है कि मुरली का स्थान अध्यात्म क्षेत्र में क्या है ? कुछ 
विद्वानों ने इसे शब्द ब्रह्म का नाम दिया है । जो ब्रह्म सर्व-व्यापक्र है, उसकी 
वाणी भी सर्व-व्यापक है । अत: वेण ध्वनि परकब्रह्म का शब्द रूप हूं। श्रन्य 
“विद्वानों ते इसे 'नाम-लीला' का रूप दिया है । भक्त नाम का जाप करते हुए 
जिस ध्वनि को अपने अस्‍्तस्तल में श्रवण करता है, वही तो वंशी की 
ध्वनि है । कहीं-क्हीं वंशी को योगमाया का रूप भी माना गया है (जंसे कि 
हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं ) जो प्रभु की अपार शक्ति की वाचक है। श्रेय 
और प्रेय दोनों मार्ग वहीं से आरम्भ होते हैं । श्रेय को उपनिषदों ने 
“पराविद्या” और “प्रेम” को “अपरा विद्या” कहकर पुकारा है। वैष्णव 
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आचार्यों का कथन है कि वंशी निनाद के सम्मुख अभ्युदय और निश्च यस दोनों 
प्रकार का सुख फीका है। 

वैणु में तीन अक्षर हैं :--व--इ-रणा्‌ । “व” ब्रह्म सुख का द्योतक है । 
“ह! साँसारिक सुख को प्रकट करती है । इन दोनों प्रकार के सुखों को जो 
“रण”, अर्थात्‌ मात करने वाली है, वह है वेर्‌ । आचार्य महाप्रभु ने इसे “ब्रह्मा 
नन्ददपि श्रधिकानन्द सार भूता” अर्थात्‌ मुरली की ध्वनि ब्रह्म के आनन्द से 
भी अधिक आनतन्ददायिनी कहा है । इतना ही नहीं उन्होंने इसे श्र्‌ति [शब्द] 
कहा है । वस्तुतः शब्द ब्रह्म ही परब्रह्म है । 

सूर ने इस मुरली पर बहुत-कुछ लिखा है । जैसे -- 

वंशी बन कान्हु बजावत । 

आझाइ सुनो श्रवशानि सधुरे सुर राग रागनी गावत। 

सुर श्र्‌ति तान बंधान भ्रमित अति सप्त श्रतीत अ्रनागत आवत । 

जनु युग जुरि वर वेष सजल सथि, बदन पयोधि श्रमुत उपजावत । 


गोपियाँ 


सूरसागर प्रधान रूप से हरिलीला काव्य है। हरिलीला गोप-गोपियों की 
लीला है । राधा-कृष्ण भी गोप-गोपी हैं । श्रीकृष्ण का अवतार गोप रूप में ही 
हुआ था । सूरसागर में प्रभु के इसी अवतारी रूप की लीलाएँ वर्णन की 
गई हैं । 
अब प्रदत्त है कि यदि कृष्ण ईदवर हैं--सूर ने कृष्ण को परब्रह्म माना 
है--तो गोपियाँ क्या हैं ? गोपियाँ उसी ब्रह्म की शक्ति हैं। शक्ति अपने आश्रय 
से कभी पृथक नहीं होती । अतः: कृष्ण और गोपियों में कोई अन्तर नहीं । 
एक गुणी है, दूसरा गुण है । सूर ने लिखा है-- 
_ गोपी-ग्बाल कारह दुइ नाहीं ये कहेुँ नेक न न्यारे । 
. अध्यात्मपक्ष में ऋष्ण आत्मा है तों गोपियाँ इस आत्मा की वृत्तियाँ हैं 
किन्तु आत्मतत्व के एक होते हुए भी वृत्तियाँ श्रनेक और भिन्न रूपा हैं। 


 इसीलिये भागवत व सूरसागर में उत्तके कई रूप लक्षित होते हैं | भागवत्‌ में 
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“गोप जाति प्रतिच्छन्ना देवा गोपाल रूपिण” अर्थात गोपी व गोपों के 
रूप में देवता ही प्रकट हुए हैं-- 
सूरसागर में भी लिखा है-- 
यह बानो कहि सुर सुरन को श्रव कृष्ण अवतार । 
कह्यो सबनि ब्रज जन्म लेहू संग हमरे करहू बिहार ॥। 
किस्तु भगवान की प्रकृति स्वरूपा तथा देव विग्रही गोपियों के अतिरिक्त 
कुछ गोपियाँ ऐसी थीं जो पूर्व जन्म में देवकन्याओं, श्र्‌ तियों, तपस्वी ऋषियों 
या भक्तों के रूप में रह चुकी थीं श्रौर भगवान के साथ उतकी सेवा करने के 
लिए अवतीर्ण होना चाहती थीं | उनमें से अनेक ने गोपियों के रूप में जन्म 
लिया । पद्म पुराण में लिखा है कि उग्रतपा नाम के मुनि सुनद्र नाम के गोप 
की कन्या सुनन्‍्दा के रूप में अवतीण हुए । 
सूर ने एक स्थान पर गोपियों को वैदिक ऋतचाग्रों का अवतार कहा है-- 
ब्रज सुन्दरि नहिं नारि, ऋचा श्रति को सब ञ्राहि । 
(मैं ब्रह्म) श्ररु शिव पुनि लक्षमी तिन सस कोऊ नाहि । 
बल्लभाचार्थ जी ने एक स्थान पर गोपियों को लक्ष्मी का अंश और 
साथ विचरण करने वाली कहा है [ श्र त्यत्तररूपणां गोपिका नाम | । 
इस प्रकार गोपियाँ भिन्न-भिन्न रूपा थीं । इनमें कुछ देवकन्यायें थीं, कुछ 
ऋषि थे. कुछ ऋचायें थीं और कुछ स्वयं प्रभु की अन्तरंग शक्ति थीं। इन 
गोपियों की संख्या सोलह सहस्त्र कही गईं है । 
साया 
[ यद्यपि सूर के दाशंतिक सिद्धान्तों में हम मायो के स्वरूप का वर्ण त कर 
चुके हैं; तो भी संक्ष प में यहाँ पर पुततः बतायेंगे । | 
आ्राचार्य शद्फधूर ते माया को अनिर्वचनीय शक्ति कहा है। इसी से 
श्रभिभूत ब्रह्म का ताम' ईद्वर है । ईश्वर ही सृष्टि की रचना करता है। ब्रह्म 
निशा एवं तटस्थ है। अतः इस संसार के मूल में भी माया ही है । वैष्णव 
सम्प्रदाय में भी माया है, परन्तु वह सांख्य की प्रकृति के समान है | माया 
ब्रिगुणात्मिका है । इसी से त्िगुरात्मक [ सत, रज, तम ] जगत की उत्पत्ति 
हुई है । सूर ने भी माया.का यही स्वरूप स्वीकार किया है | देखिए--- 
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माया को त्रिगुणात्मक जानों । सत-रज-तम ताको गुण मानों ॥ 
जड़ स्वरूप सब माया जानों | ऐसो ज्ञान हृदय में श्रानों ॥ 
अतः सूरसागर में माया जड़ प्रकृति का हो रूप है। यह माया भगवान्‌ 
के अधीन है, उसकी दासी है-- 
सो हरि माया जा बस मांहीं | 
>< ८ 26 
परम पुरुष श्रवतार माया जाकी दाप्ती । 
माया वह ग्रन्थि है जो जीव को गृह, धन, पुत्र कलत्र आदि के प्रेम में 
बाँध देती है | सूर ने माया को मोहिनी, भुजंगिनी, नटनी आदि कहा है। 
देखिए--- 
साया नदिति लकुट कर लीन्हें, कोटिक नाच नचावे | 
दर-दर लोभ लागि जे डोलति, नाना स्वाँग करावे ॥ 
ग 26 2 
साया विषय भ्रुजंगिनी को विष उतारयो नाहिन कोई । 
इसी माया को सूर ने अ्रविद्या और तृष्णा कहा है-- 
साधव जू मेरी इक गाई । 
श्रब श्राजु ते श्राप श्रागे, दई ले आइये चराई ॥। 
>€ >< भर 
साधव जू नेंकू हटकौं श्रपनी यह गाई । 
यह माया असत्‌ है, इससे बना यह संसार भी असत्‌ है । 
पुष्टिमार्ग 
आचार्य बलल्‍लभ के नित्याचार में मंगलाचार, भगवाव्‌ का श्र गार, 
राजभोग, संध्या, आरती आदि एवं नैमितकाचार में हिडोला, बसन्‍्त फाग 
आदि को प्रधानता थी। सूर ने इन सभी पर रचना की है । उन्होंने 
मानव जीवन का उद्देश्य भगवान का स्मरण करता ही बताया है | हरि नाम 
वह नौका है जिस पर चढ़कर भक्त भवसागर से पार हो जाता है। 
४ भागवत में वर्णित सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, अति, मनवन्तर, ईशानु, 
.._ कथा, निरोध और मुक्ति और आाश्चय इत दस विषयों “में एक पोषण भी है । 
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आचार महाप्रभु ने इसी शब्द से भगवद्भक्ति को पुष्टिमार्ग नाम दिया है । 
पुष्टिमार्ग में भगवान्‌ के अनुग्रह पर सर्वाधिक बल दिया जाता है | वहू 
अनुग्रह ही भक्त का कल्याण करता है। जिस पर भगवान्‌ की कृपा नहीं, वह 
कुलीन होते हुए भी अकुलीन है । और जिस पर भगवान्‌ की कृपा है वही 
कुलीन व सुन्दर है। देखिए-- 
जा पर दीनानाथ ढरें । 
सोई कुलीन बड़ो मुन्दर सोई जा पर कृपा कर ॥ 
राजा कौन बड़ो रावरा तें गरवेहि गर्व कर । 
रांकव कौन सुदामा हूँ तें श्रापु समान कर ॥ 
रूपक कौन श्रधिक सीता तें जन्म वियोग भरं । 
अ्रधिक कुरूप कौन कुबिजा तें हरि पति पाई वर ॥ 
योगी कौन बड़ी शड्भूर तें ताकौँ काम छर । 
कौन विरक्त श्रधिक नारद सौँ निसिदित भ्रमत फिरे॥ 
प्रधम जु कौन भ्रजामिल हू तें यम तहूँ जात डर । 
सूरदास भगवस्त भजन बिनु फिरि फिरि जठर जर ॥। 
यह है भगवान्‌ के अनुग्रह का महत्व । सूरदास तो यहाँ तक कहते हैं कि-- 
सुर प्रतीत तरि जाय तनक में जो प्रभु नेंकू ढर॑ ॥ 
भगवत्कृपा की प्राप्ति के लिए पुष्टिमार्ग में ज्ञान, योग, कर्म, यहाँ तक 
कि उपासना भी निरथथंक समभी जाती है । सूरदास कहते हैं-- 
कर्म योग पुनि ज्ञात उपासन सब ही भ्रम भमरमायों । 
श्रीबल्लभ गुरु तत्त्व सुनायो लीला भेद बतायो ॥। 
बल्लभाचार्य ने पुष्टि चार प्रकार की बताई है--[१] प्रवाह पुष्ठि, 
[२] मर्यादा पुष्टि, [३] पुष्टि पुष्टि और [४] शुद्ध पुष्टि। 
प्रवाह पुष्टि के अनुसार भक्त संसार में रहता हुआ भी श्रीकृष्ण की भक्ति 
करता है । मर्यादापुष्ठि के अनुसार भक्त संसार के समस्त सुखों से अ्रपना हाथ 
खींच लेता है और कृष्ण के गुएगान एवं कीत॑न द्वारा भक्ति करता है। पुष्टि 
पुष्टि में भगवान्‌ का झअनुग्रह प्राप्त हो जाता है किन्तु साथ ही भक्त की साधना 
भी बनी रहती है । शुद्ध पुष्टि में भक्त पूर्णतः: भगवान्‌ पर आश्चित हो जाता 
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है । उस अ्रनुग्रह के प्राप्त हो जाने पर भक्त के हृदय मे श्रीकृष्ण के प्रति इतनी 


अनुभूति हो जाती है कि वह भगवान्‌ की लीलाओं से अपना तादात्म्य स्थापित 
कर लेता है । उसका हृदय क्षीकृष्ण की लीलाभूमि बन जाता हूं । वस्तुत 
बललभाचार्य इसी भक्ति को चाहते थे, क्योंकि यही सर्वेश्रेष्ठ है। वह 
वात्सल्यासक्ति, सख्यासक्ति, कांतासक्ति, आंत्मनिवेदनासक्ति, तन्‍्मयासक्ति एवं 
न्‍्त में परम विरहासक्ति को प्राप्त होता है तथा शरीर छोड़ने पर गोलोक 
वास करता है 
इन आसक्तियों के रूप देखिए--- 
बात्सल्यासक्ति--जेवत इयाम नन्‍्द की कनियाँ । 
कछुक खात कह घरति गिरावत छवि निरखत नन्द रनियाँ ।॥। 
'सख्यासक्ति-मोहि प्रभु तुमसों होड़ पड़ी। 
ना जानौ' करिहो जु कहां तुम नागर नवल हरी |। 
कान्ता्सक्त--कहा करो पण चलत न घर को । 
लेन विमुख जन देखे जात न लुब्धे असन श्रधर को ॥ 
आरत्मनिवेदनासक्ति--श्रब में नाच्यो बहुत गोपाल । 
काम क्रोध को पहरि चोलना कण्ठ विषय की माल ॥ 
'तन्मपासक्ति--उर में माखनचोर गड़े । 
अब फैसेहि न्िकसत नहीं ऊधो तिरछे हूं जु भड़े ॥ 
'पररविरहासक्ति--बिन गोपाल बेरिन मई कुज । 
तब थे लता लगति अ्रति सीतल अब मई विषम ज्वाल की पुँजे । 
एक प्रकार से भगवात्र के गोष व गोपी भक्त के रूपक हैं और भक्त की 
तरह ही भगवान्‌ की प्राप्ति के लिए उन्हें श्रासक्ति की उक्त सभी दशाझ्रों से 
“गुजरना पड़ता है । 
राधा 
सूर के दाशंनिक सिद्धान्तों के वर्रान में हमने राघा का उल्लेख किया है, 
वहाँ उसे भगवान्‌ की शक्ति कहा है | सूर ने राधा का तिम्तलिखित रूप में 
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नीलामभ्बर पहिरे तनु मामिनि, जनु घन में दमकति है दाभिनी । 
शेष महेश लोकेश शुकादिक नारदादि घुनि की है स्वामिनी ॥ 
जैसे गुण गुणी से पृथक नहीं होता, शक्ति अपने आश्रय से अलग नहीं 
होती, उसी प्रकार राधा कृष्ण से भिन्‍न नहीं । दोनों ज्ाश्वत रूप से.एक दूसरे 
के साथ सम्बद्ध हैं-- 
तब नागरि सन हर भई । 
नेह पुरातन जानि ह्याम को श्रति श्रानन्द भई। 
जन्म-जन्म युग-युग यह लीला प्यारी जान लई|। 
किन्तु काव्य के भक्ति पक्ष को देखते हुए राधा का अन्य प्रतीकार्थ भी है । 
राधा प्रनुग्रह प्राप्त भक्त का प्रतीक है जो ग्रासक्ति की अनेक दशाओं को प्राप्त 
होता हुआ परम विरहासक्त हो जाता है । उस समय वह इन्द्रियों के विषय से 
ऊपर उठ जाता है, एवं उसका अस्तित्व केवल “विरह की पीर” मात्र रह 
जाब्ना है। सूर ने कहा है-- 
सोरह सहस पीर तन एक । 
राधा जिव सब देह।॥ 
वैष्णव-कृष्ण-भक्ति का लक्ष्य यही था कि राधा कृष्ण की अन्यतम गोपी 
बन जाय । भागवत में इस अन्यतम गोपी (राधा) का उल्लेख. हुआ है । सूरदास 
ने राधा को इस गोपी का अन्यतम स्थान दिया है और उसी में भक्ति की पूर्णता 
की कल्पना की । इस राधा की देह सोलह हजार देहों की पीर थी, तभी तो 
वह कृष्ण को प्राप्त कर सकी । भक्त भी विरहासक्ति की इसी उच्चतम दया 
को प्राप्त करना चाहता है । यही राधा का अन्य प्रतीकार्थ है; पहला (शक्ति) 
का स्वरूप तो सर्व-मान्य है ही । 


रस 


रास कृष्णलीला का मुख्य अद्भ है । रास शब्द रस से बना है। “रसो 
वैस:” अर्थात भगवान स्वयं रस-रूप हैं, आनन्दस्वरूप हैं । उपनिषदों में भी 
कहा- गया है कि अभ्रतादिस्वरूप ईश्वर से समस्त प्राणी प्रकट हुए हैं । रस रूप 
ब्रह्म एक केंनद्र है और ब्रह्माणु का यह चके उसकी परिधि है, जिसे उस प्रभु 


$ 
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की लींला कहा जाता है । वष्णावों की रासलीला भी इसी आनन्द के अनुभव 
का नाम है । 

वैष्णव भक्तों ने रासलीला को वैज्ञानिक रूप दिया है । इन विद्वानों की 
सम्मति में वाह्य जगत्‌ में एक आकर्षण का नियम है । इस अनन्त श्राकाश में 
अनेक सूर्य हैं, एक-एक सूर्य के साथ अनेक ग्रह-उपग्रह लगे हुए हैं । सूर्य 
क्रेन्द्रव्ती है और समस्त ग्रह-उपग्रह उसके चारों ओर चबकर काट रहें हैं। 
आकर्षण की शक्ति से ही ये सब परम्पर सम्बद्ध हैं । इसी प्रकार रासलीला में 
कृष्ण केन्द्रस्थ सूर्य हैं। राबा तथा श्रन्य गोपियाँ ग्रह तथा उपग्रहों के रूप 
में हैं । 

कुछ विद्वानों ते रासलीला को शाइवत नृत्य के रूप में वर्णित किया है। 
इसी को वे शिव का नृत्य कहते हैं। शिव के पदतल की सम और विषम गति 
लास्य एवं ताण्डव नृत्य को जन्म देती है । नृत्य का यही शाइवत रूप-रासलीला 
द्वारा प्रकट किया गया है । 

एक श्रन्य विचार के अनुसार यह लीला शुद्ध अध्यात्म पक्ष की घटता 
है । इस पक्ष में श्रीकृष्ण ब्रह्म हैं तथा राधा एवं गोपियाँ अनेक जीव । वृन्दावन 
सहस-दल कमल है । यहीं तो आत्मा-परमात्मा का संयोग होता है । किच्तु 
वैष्णव विचारों के अनुकूल आत्मा और परमात्मा मोक्ष में भिन्‍नत-भिन्‍न रहते 
हैं । मुक्त जीव परमात्मा के साथ क्रीड़ा करते हैं; उसकी लीला में भाग लेते हैं; 
लीलामात्र के लिए उनका जन्म होता हैं| तदनन्तर वे उसी में लय हो जाते हैं + 
गोवियाँ भी रासलीला में ऋष्ण के साथ खेल खेलती हैं । इन सभी विचारों से 
यही प्रतीत होता है कि रासलीला एक प्रकार का रूपक है 


अब थोड़ा सा रास वर्णन देखिए । रास आ्रारम्भ हुआ, कितना सुन्दर समय 
है, यह देखिये-- 
झ्राजु निशि शोसित द्वरद सुहाई। 
शीतल-मल्दसुगन्ध पवन . बहै रोम-रोम सुखंदाई ।॥ 
पमुना-पुलिन पुतोत परम रुचि-रुचि संडली बनाई । 
__ राधा बाम अंग पर कर धरि सर्ध्याह कुंधर कन्हाई ॥ 


खूब रास रचा है | शिव, शारदा, नारद श्रादि भी इस रास को देखने आते 
हैं । रास जब अभ्रपनी चरम-सीमा पर पहुँचता है तो सोलह सहखर गोपियाँ द्रुत 
गति से कृष्ण के साथ नृत्य करती दिखाई देती हैं । एक-एक गोपी में कृष्ण व 
कृष्ण में एक-एक गोपी समाई हुईं है । रास का इतना सुन्दर हृव्य हैं । सूर 
तो. चाहते हैं कि निरन्तर मैं इस हश्य को देखता ही रहूँ | इस रास के वह में 
सुर-तर-पुनि, नक्षत्र-चन्द्रमा श्रादि हो गये हैं। इस अलौकिक रासलीला का 
वर्णात कौन कर सकता है ? जो इसका वर्शान कर सके वह वन्दतीय है-- 
रास रसलीला गोइ सुनाऊं । 
यह जत कहै मुख स्रवतति तित चरननि सिर नाऊं । 
एवं 
रास रस रीति नह बरनि श्राव । 
कहाँ वैसी बुद्धि, कहाँ वह मन लहों कहाँ इह चित्त जिय भ्रम भुलाव || 
यह रासलीला विश्व की विराट कार्य प्रणाली का मधुर श्रामास मात्र है । 
यह तो शाइवत है । सूरदास ने कहा है-- 
नित्य धाम वृन्दावन व्याप्त । 
| नित्य रूप राधा बज धाम ॥ 
| नित्य रास नित्य जल बिहार । नित्य मान खण्डिताभिसार । 
ब्रह्म रूप ऐई करेतार | करन हार जिश्ुवन संसार। 
नित्य कुंज नित्य सुख हिडोर । नित्यहि विविध समीर भफोर । 
रास की नित्यता को ही सूर ने भगवात्‌ की शाश्वत लीला कहा है 
आचार्य महाप्रभु ने सूर को इसी शाइवत लीला के दर्शन कराये थे । 
प्रइ्त ३०--हरिलीला क्‍या है ? इसको तात्विक मीमांसा कीजिए । 
; अथवा 
“सुर ने प्रत्येक लोला के पहले उसका आध्यात्मिक संकेत उपस्थित कर 
दिया है । इसको न समझ कर सुर पर उच्छल्ल भय गार का दोष लगाना 
अनुचित है ।” इस कथन को सिद्ध कोजिए। 
उत्तर--थुद्धाद्वे त के सिद्धास्त के अनुसार ब्रह्म में अनन्त शक्तियाँ विद्यमान 
हैं । यह सभी श॒क्तियाँ सर्वथा भगवान्‌ के अधीन रहती हैं । जब परब्रह्म बाह्य- 


| 
५ 
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रूप लीला करते हैं तो उनकी श्रतन्त शक्तियाँ भी संसार में आकर अनेक रूप, 
गुणा और नामों से उनसे विलास करती हैं । उन शक्तियों में श्रिया, पुष्टि, गिरा 
आ्रादि द्वादश शक्तियाँ मुख्य हैं | ये ही शक्तियाँ श्री स्वामिनी, चन्द्रावली, राधा 
और यमुना आदि. नामों से प्रकट होकर पुरुषोत्तम के साथ ही नित्य-स्थित 


रहती हैं । इन्हीं बारह शक्तियों से पुनः अनन्त भाव प्रक्ढ होते हैं, जो अनेक | 


सखी-सहचरी रूप में उनके साथ रहती हैं । इन्हीं शक्तियों के साथ क्रीड़ा करने 
के लिए पुरुषोत्तम अपने में से श्री वृन्दावन, गोवर्धन, यमुना श्री गोकुल, पशु 
पक्षी और वृक्षादिक भी प्रकट करते हैं। ये सब ब्रह्म के आधिदेविक ऐद्वर्य 
रूप होने से आनत्दमय चैतन्य रूप है फिर भी कृष्णलीला के हेतु इन्होंने 
जड़त्व श्रपनाया है । ; 
पुरुषोत्तम के नित्य होने से इनकी लीलायें भी नित्य एवं शाइवत हैं । 
जहाँ वृन्दावन श्रादि श्रजर जहाँ कुज लता विस्तार । 
तहाँ विहरत प्रिय प्रियतम वोऊ, निगम भुज्ध गुजार ॥ 
रतन जटिल कारलिदी के तट श्रति पुनीत जहं नीर | 
सारस हंस-चको र-मोर-खग-कूजत फोक्षिल कीर ॥ 
जहूँ गोवर्धत पर्दत मनिमय सघन कन्दरा सार ॥ 
गोपिन सण्डल मध्य विरोजत निसिदिन करत बिहार ।। 
अपनी इस आनन्‍्दमयी नित्य लीला का दर्शन या ज्ञान् अन्य को भी हो 
इस प्रकार पुरुषोत्तम की इच्छा हुई तो वेद की श्रूतियों ( ऋचाओं ) की 
 प्राथेना से पुरुषोत्तम के दर्शन हुए । उन्होंने पुरुषोत्तम से प्रार्थना की-- 
“अ्र्‌तित कह्मों फर जोर देव तुम । 
नो नारायर आदि रूप तुम्हारो सु लख्यों हम । 
निरगुण रहत जु निज स्वरूप लटकोत ताको एवं । 
. मन बालों ते श्रगस . अ्रगोचर दिखरावहु सो देव । 
: निरख सु छवि सब तकि रहे तब बोले यदुत्ताथ । 
जो मत इच्छा होई. कहो सो मोहि कृपावर, 
- श्रूतित क्यो ली गोपिका फेलिकरे तुम संग। 
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सो श्र्‌ति रूप होय ब्रज मण्डल कीन्हों रास बिहार । 
नवलकऊुंज में श्रोस बाहु धरि कीन्हीं केलि श्रपार । 

भगवान्‌ ने श्रृतियों की प्रार्थता पर उन्हें वरदान दिया । वरदान को पूर्ण 
करने के लिए भगवात्‌ श्रीकृष्ण रूप में अवतरित हुए एवं श्रुतियाँ ब्रज-गोपियों 
के रूप में । पुरुषोत्तम के आविर्भाव के साथ ही उनका समस्त लीला-परिकर 
एवं लीला स्थान भी ब्रज की गोपियों और गोवर्धन आदि स्थानों के रूप में 
भूतल में प्रकट हुए । साक्षाव्‌ गोलोक गोकुल में प्रविष्ट हुआ । गोवर्धन ने ब्रज 
के गोवर्धन में प्रवेश किया एवं वृन्दावत ने वृन्दावन में । इस प्रकार समस्त 
ब्रज तद्र प हो गया । श्रीकृष्ण और उनका धर्म नित्य होने से उनका यह अ्रव- 
तार और ग्रवतार लीला भी नित्य व शाइवत हुई । पुरुषोत्तम की मूल लीला व 
अवतार लीला का नित्य सम्बन्ध है। 

सूरसागर में भगवान्‌ की दो प्रकार की लीलाओं का वर्णन है ( १ ) 
अलौकिक, ( २ ) लौकिक । अलौकिक लीलाझ़ों में पूतता बध, कागासुर बध, 
शकटासुर बघ, तृरावर्त्त बध आदि असुर-बध से सम्बन्ध रखने वाली लीला 
वर्णित हैं। लौकिक लीलाशभ्रों में चीरहरण लीला, पनघ॒ट लीला, दान लीला, 
रास आदि हैं। ये लौकिक लीलाएं लौकिक तो हैं ही; साथ ही इन सब में 
कुछ न कुछ आ्राध्यत्मिक भाव भी निहित है । इन भावों को न समक कर लोग 
सूरदास पर उच्छु्डूल श्व॒ ज्ार का दोष लगाते हैं । भागे हम उक्त लीलाश़्ों 
की आ्राध्यात्मिकता पर प्रकाश डालेंगे । 

रासलीला के आध्यात्मिक पक्ष में कृष्ण परत्रह्म हैं, गोपियाँ प्रकृति स्वरूपा 
एवं राधा उनकी सार-रूपा । लीलामात्र के लिए ही उनका जन्म होता है । 
वह रास सारी सृष्टि में व्याप्त है । यह लीला अनन्त देश एवं अनन्त काल में 
स्दव होती रहती है । ब्रह्म से जीव उत्पन्न होता है एवं अन्त में उसी में लय 
हो जाता है। साधारण मनुष्य इस भेद को नहीं समक सकते, अतः भगवान 
गोपियों की उत्पत्ति करके रूपक के रूप में अपनी लीला भक्त के समक्ष रखते 
हैं । जो मनुष्य लीला के वास्तविक अर्थ को समभने लगता है वह भी उसमें 
भाग लेने लगता है एवं फिर वह भगवान्‌ से भिन्न नहीं होता-। भक्त की हृष्टि 
से लीला का यही प्रयोजत है । 
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अन्य रूपक में वृन्दावन सहस्न दल-कमल है । गोप-गोपियाँ जीव हैं, कृष्ण 
मुक्त पुरुष हैं । जीव परमात्मा के साथ क्रीड़ा करते हैं एवं भगवान भी लीला 
में भाग लेते हैं । गोपियाँ मुरली का शब्द सुनते ही घर की सुध-बुध बिसार 
भगवान्‌ की लीला में तन्‍्मय हो जाती हैं । चारों ओर गोपियाँ और बीच में 
राधा-कृष्णा । बस, सव उस समय कृष्णमय हो जाते हैं ।.यह रास ऐसी होती है 
कि देव, गन्धर्व, शिव-पार्वती'भी इसमें भाग लेते हैं ॥ रास के बीच में राधा 
को गये होता है, भगवान्‌ अन्तर्धान हो जाते हैं | वास्तव में यही गवे भक्त से 
भगवान्‌ को पृथक कर देता है। फिर राधा पश्चात्ताप करती है और कृष्ण 
प्रकट होकर रास करने लगते हैं | भक्त जब पद्चात्ताप करता है तो भगवान्‌ 
पुनः अपने को प्रकट कर देते हैं | 


इसी प्रकार चीर हर॒ण लीला का आध्यात्मिक अर्थ आत्मा का माया के 
आवरण से पृथक ( नग्त ) होकर ईइवर से मिलना है । अपार छविधारी 
कृष्ण यमुना के किनारे खड़े हैं, गोपियों ने वस्त्र किनारे पर रख दिए। भगवान 
के हाथ में सबको वश में करते वाली मुरली ( योगमाया ) है | गोपियाँ यमुता 
में स्नान करने लगीं । अध्यात्म-पक्ष में यमुता-स्नान का अथे है --भक्ति सरिता 
में निमग्न हो जाना । गोपियाँ तन्‍्मय होकर उसमें डुबकी लगांती हैं। उनकी 
भक्ति रागानुगा है. उस पर मार्या का पर्दा हैं। भगवान्‌ इस पर्दो को दूर करने 
के लिए तट से उनके वस्त्रों को उठा ले गये। आवररणा के हटते ही भक्‍त व 
भगवान एक हो जाते हैं । ४ 


दात लीला में गोपियों के अंगों के दान का वर्णन है ॥ अध्यात्मपक्ष में 


भक्त भगवात को अ्राना सर्वेस्व समपर्ण कर देता है, उससे कुछ भी. दुराव 
नहीं रखता । उसे अपना सर्वस्व देने में ही आन्द होता है । यह. भाव 
गोरस' के श्लेष द्वारा पुष्ट होता है।गोरस शब्द के अर्थ हैं। (१) दूध, 
दही, (२) इच्द्रियों का रस अर्थात्‌ इं द्रियानुभूत सुख । भक्त सारे इं॑द्रियों के 
सुख को भगवान के भ्रप॑ण करे । इ द्वियों के कर्म रुकते तहीं। उन्तसे सुख-दुख 
की प्राप्ति तो होगी ही. परत्तु भवक्त उन्हें भगवदर्पण करके उनसे अ्रलिप्त रह 
सकता है---सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज” ऐसा होते पर “रह 
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त्वां सर्वे पापेम्यों मोक्ष पिष्पायि या शुचचः |” दूसरे रूप में यह कर्म में अकर्म 
का सन्देश है-- 
ग्वारिन तब देखें नन्‍्द नन्‍्दन । 
मोर मुकुट पीताम्बर काछे खोर किये तन चन्दन ॥ 
तब यह कह्मो कहाँ श्रब जेहों श्रार्गे कुबर कन्हाई । 
यह सुन सन श्रानन्द बढ़ायो मुख कह बात डराई | 
कोउ कोउ कहति चलो ही जाई कौऊ कहे फ़िरि जाई । 
कोउ को कहति कहा करि हैं हरि इनको कहा हराई ॥ 
कोउ कहत काल ही हमकों लूट लई ननन्‍द लाल । 
सूर स्थाम के गुन ऐसे हैं घरहि फिरो ब्रज बाल ॥ 
किस्तु घुद्धाह त के अनुसार श्रनुकम्पा (पुष्टि) ब्रह्म की भ्रोर से होती है, 
इसी से कृष्ण आगे बढ़ कर गोरस छीनते हैं और इस द्विविधा का निवारण 
करते हैं । वह दान माँगते हैं--दान लैहिहाँ सब अँगन को ।” श्रन्त में उन्हें 
दान मिल जाता है | गोपियाँ कहती हैं-- 
कछु दुराव नहीं हम राख्यों निकट तुम्हारे आई । 
एंते पर तुमही श्रव जानों करनी भली बुराई ।॥। 
जो जासो श्रन्तर नहीं राख सो क्‍यों भ्रन्तर राखे ' 
सूर श्याम तुम अन्तर जामी बेद उपतिषद भाख ॥ 
ठीक है, भगवात भक्‍त से अच्तर नहीं रखता तो भक्त ही क्‍यों रखे ? 
पनघट-प्रसंग भी आध्यात्मिक रूपक है । जहाँ भक्त और भगवान में खींचातानी 
चलती है वहाँ एक ओर संसार है, दूसरी ओर परमात्मा मिलन का सुख। भक्त 
बीच में है । वह निश्चय नहीं कर पाता कि किघर जाय । अन्त में भगवान 
स्वयं अनुग्रह कर उसे संसार के पथ से हटा कर अपनी ओर कर लेते हैं। जो 
उस सुख का अनुभव कर लेता है, वह उस सखी की तरह हो जाता है--- 
घट भरि दियो स्थाम उठाई । 
नेकु तन की सुधि न ताको चली ब्रज समुहाई । 
इयास सुन्दर. नयत भीतर रहे भ्राय समाइ । 
जहाँ जहाँ भरि दृष्टि देखे तहाँ तहाँ कन्हाइ ॥। 
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हिंडोला लीला में भी भगवान की नित्य लीला का वर्णन है। भगवात ने 
स्वयँ विश्वकर्मा को हिंडोला बनाने के लिए कहा | हिंडोला तैयार हुआ । कृष्ण 
राधा के साथ भूला भ्रूतते हैं । ललिता विसाखा आदि सखियाँ उन्हें भुलाती हैं, 
देवता इस लीला को देखने आते हैं । और इस लीला को देख मोहित हो जाते 
हैं | आगे सूरदास स्वयं इसे स्पष्ट करते हैं-- 
कहत सत इन्हें बाँछा भये न बन द्रूम डार। 
देह धरि प्रभु सुर विलस॒त ब्रह्म पुरण सार ॥ 
यह लीला भी, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं--नित्य है, गोलोक की 
लीला का ही प्रतिबिम्ब है-- 
तैसिये यमुना सुभग जे रच्यो रंग हिडोर । 
तैसिये व्नज बच्चू जनि हरि चित लोचन कोर | 
तेसो वृन्दा विपित घन कुन्ज द्वार विहार । 
विपुल गोपी बिपुल बन रह नव नन्‍्द कुमार ।॥| 
नित्य लीला नित्य श्ानन्‍्द नित्य मंगल गान । 
सुर सूर मुनि, मुखत श्रस्तुति धन्य गोपी कान्ह ॥ 
इस प्रकार उनकी अन्य लीलायें भी हैं। उत्तमें यद्यपि आध्यात्मिक 
संकेत हैं, पर वे संकेत अस्पष्ट हैं। इन लीलाओं में इस प्रकार के संकेत नहीं, 
पर कवि अपने विषय को इतनी सुन्दरता से स्थापित करने में सफल हुआ है कि 
पाठक स्वयं भाव की उच्चतम, अपार्थिव एवं आध्यात्मिक भूमि तक पहुँच जाता 


है। इतना समभ चुकने के बाद सूर पर उच्छुद्धल श्वृगार का दोष रह ही 
नहीं जाता । 


कुछ ऋन्‍न्य सामान्‍य प्रश्न 


प्रइन ३१--सूरसागर' के श्रध्ययन से तत्कालीन सामाजिक तथा धामिक 
स्थिति पर क्या प्रकाश पड़ता है ? 

उत्तर--साहित्य समाज का प्रतिब्रिस्व है। समाज में जो सांस्कृतिक, 
धाभिक या नैतिक स्थितियाँ होती हैं, साहित्य के ऊपर उनका श्रभाव पड़े बिना 
नहीं रहता । किसी भी प्रबन्ध-काव्य में तत्कालीन सामाजिक वातावरण का 
चित्रण भ्रावद्यक सा हो जाता है | यद्यपि सूरसागर प्रवन्ध-काट्य नहीं, और 
न ही सूर का लक्ष्य श्रीकृष्ण के समस्त जीवन का चिजण करना था, फिर भी 
कृष्ण के जीवन या लीलाओं का सूर ने जितना चित्रण किया है, उससे तत्का- 
लीन सामाजिक व धामिक स्थितियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कवि ने 
समाज के संस्कार, पूजा-ब्रत, उत्सव, मनोरंजन, भोजन गआरादि के न्यूनाधिक विव- 
रण दिए हैं। 

सूरसागर में ब्रज का बड़ा सुन्दर चिञण हुआ है, उससमें ब्रज के प्राकृत- 
घन (कृष्ण) के चित्र तो हैं ही, साथ ही वहाँ के गार्हस्थ्य जीवन का भी 
बिस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है | अयने समय में उन्होंने भ्राचार-विचारों का 
जैसा परिचय प्राप्त किया, उसका चित्रण भी उन्होंने वैसे ही कर दिया । 

जन्मोत्सव, छठी नाम कर्म, अन्नप्राशन, वर्ष-गाँठ, कर्ण छेंदन, गोवर्धत पूजा 

आदि अनेक प्रसंग ऐसे हैं जितमें सूरदास ने अपने समय के ब्रज के आचार- 
विचारों का चित्रण किया है । ये आचार-विचार पूर्णतः पग्राह्म हैं । इतका 
बर्णत भी सूर ते बड़े नेसगिक ढ््ञ से किया है, और साथ ही इन प्रसंगों में 
मनोविज्ञान की सामग्री भी उपस्थित की है । 
(१) जन्मोत्सव-- । 

अपने देश में पुञ्र-जन्म अ्रनेक पुष्यों का परिणाम समझा जाता है। सभी 
स्त्री-पुरुष पुञ का मुख देखने को लालायित रहते हैं । कष्ण का जन्म हुआ है । 


यशोदा कहती है-- 
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“झ्ावहू कन्त देव परसन्न भये पुत्र भयो सुख देखहु धाई।॥ 
दोरि नन्‍्द गये सुत मुख देख्यों सो शोभा सुख बरनि न जाई ।” 
कृष्ण का जन्म हुआ है भ्रौर स्त्रियाँ. वधावा लेकर जा रही हैं-- 
“कोऊ मूषरण पहिरयो, कोउ पहिरति, कोऊ वैसे ही उठि धाई। 
कंचन थार दूध दधि-रोचनः गावय चलों बधाई | 
इस अवसर पर अनेक बाजे बजे, वन्द्रतवार बचे, वेद ध्वनि हुई। ग्रह- 
नक्षश शोधन हुआ | सूर के समय डाढ़ी नाम की जाति थी । ये सूतों के 
समान ही थे । उसका नाचना भी सूर ने लिखा है। वे दात के लिए भगड़ते 
भी हैं। 
(२) छठी व्यवहार-- 
छुठी के समय मालित ने बन्दनवार बाँधा । बालक को पालकी में लिटा 
कर आँगन में लाया गया । नाइन ने महावर आदि लगाया । भृत्यों को भाँति- 
भाँति के कपड़े बाँटे गये । सख्ियाँ पीले कपड़े पहत कर आई । काजल व रोरी 
से छठी कर्म किया गया । 
(३) नास करे -- 
ब्राह्मण व चारणा घर में आये । उन्होंने दूर्वा दिया । नई हल्दी तथा दही 
से बालक का टीका कराया गया । 
(४ ) अन्न प्राशन-- 
प्राय: ६ महीने बाद अदन्नप्राशन-संस्कार हुआ | पुरोहित को बुलाकर 
शुभ राशि सोधी गई । संखियों को बुलाकर यशोदा ते गीत गवाये । यश्ञोदा 
को गालियाँ दी गई । यश्ोदा ने कृष्णा का उबटन करके उन्हें नये आभुषणों 
से सजाया । नन्द कृष्ण का मुह जुठारने के लिए उन्हें गोद में लेकर बैठे । 
पुरुष नन्‍द के साथ आतनन्द-विनोद करने लगे । थोड़ी देर में थाली में खीर लाई 
गई । जब नल्द ने श्रीकृष्ण के मुख पर लगाई तो सब स्त्रियाँ गात करने 
लगीं । छ 
- (४) वर्ष-गाँठ-- - 
# वर्ष पूरा हुआ । सबको तिमन्‍्शरणा दिया गया, ब्राह्मग बुलाये गए, 
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चौक पूरा गया, यशोदा ने कृष्ण के उबटन लगाकर स्नान कराया, वर्ष-गाँठ 
का डोरा बाँधा गया, नाच हुआ, गान हुआ 
(६) करण -छेदन-- 
ताई आया । बालक के हाथ में सोनन्‍्हारी और भेली दी गई, सींक में 
रोचत भर कर यश्ञोदा ने कान पर चिन्ह दिया; बालक पर च्योछावर किया 
गया; नन्द ने ग्वाल-बालों को वस्त्र पहनाये । सूर ने इसका वर्णन किया है-- 
कृष्ण कुंवर को कनछेदन है । हाथ सु हारी भेलो गुर की। 
विधि विहँँसत, हरि हँसत हेरि हेरि यद्युमति के धुकधुकी उरकी ॥॥ 
(७) गोवधेन-पुजा-- 
सब ग्वाल-बाल शकट सजाकर गोवर्धव की ओर चले ॥ साथ में वे जो 
पट्रस भोजन लाये थे, उम्तसे उन्होंने गोवर्धन की पूजा की; ब्राह्मण को बुला- 
कर यज्ञारम्भ क्रिया गया, ग्वाल पर्वत पर चढ़कर उस पर हूँवे डालने लगे 
एवं वस्त्राभूषण चढ़ाने लगे; लौटकर घर आये; मंगलाचरण हुआ श्रौर दीप- 
मालिका मनाई गई । 
सूरसागर में पूजा का भी वर्णात है । सूर के समय में गौरी, शिव एवं 
सूर्य की पूजा का प्रचार था | लोग ब्रत रखते थे एवं यमुना स्तान करते थे । 
उन दिनों शकुत मानता भी प्रचलित था। मृगमाला को दाहिनी ओर 
जाते हुए देखना श्रच्छा माना गया है । कौवे के उड़ने से भी झकुत जानने का 
वशणंन है । 
यद्यपि सूर ते राधा-कृष्ण का गन्वब-विवाह कराया है तथापि सूर के 
समय में विवाह की जो रीति थी, उस सबका वर्णन उन्होंने किया है। मौन 
धारण करना, तिमन्त्रण, मण्डप और गान, गीत व वेद-मन्झोच्चारण, पाणि- 
ग्रहणा व भाँवरि, गालियाँ गाता, कंकण खोलना आदि सभी बातों का 
वर्णन है । 
कंकण खोलने का वर्णन देखिए--- 
नहि छूट मोहन डोरना हो । 
बड़े हो बहुत झब छोरियो हो ये गोकुल के राई ॥४ 
के कर जोर करो बिनती, के छुवो थ्री राधा जी के पाँई ) 
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इनके साथ ही सूरसागर में पुष्टि सम्प्रदाय के अनुसार कुछ नैत्यिक एवं 
नैमित्तिक श्राचारों का भी वर्णान है । नैत्यिक आचारों में मंगलाचार, श गार, 
ग्वाल, राज-भोग, उत्थान, भोग, सन्ध्या, आरती, शयन का वर्णन है । नैमित्तिक 
आचारों में हिडोला, चाँवर, फाग, वसन्‍्त ग्रादि का वर्णा न है । ये आचार लोक- 
जीवन के भी अंग थे । 
वसन्त का वर्णान देखिये-- 
कोकिल फूली बन-बन फूले सधुप गु जारन लागे । 
सुनि भयो भोर रोर बन्दित को सदन महीपति जागे ॥ 
नित इूने अंकुर द्रूस पल्‍लव जे पहिले दबदागे । 
मातहु रतिपति रीक याचकन बरन करन दए बागे ॥ 
जार न >६ 
ऋतु बसन्‍्त के प्रागमहि सिलि भूम कहो। 
सुख सदन मदन को ज्ञो मिल भूम कहौ। 
कोकिल वचन सोहावनो मिलि भूस कहो || 
हित गावत चातक मोर 'िलि भूम कहो । 


सूरसागर में ऐसा भी वर्णत्त हैं कि सूर के समय तक ब्रजवासी तमोगुण से 
शूल्य थे। श्र्थात वे प्याज, लहसुन, माँस, मद्य आदि तमोगुणी पदार्थों का 
सेवन नहीं करते थे । परन्तु दूसरी तरफ मनुष्य संसार की वासताओं में इतना 
. लिप्त था कि उसके सामने कोई श्रादर्श ही नहीं रहा था । वह हिसा, मद, मोह 
में पड़ा भूठी आ्राशाओं में लीन रहता था । श्राहार-निद्रा आदि में ही वह अपना 
जीवन बिताता था-- 
अब हों साया हाथ बिकानौ ४ 
परवस मो पसू ज्यों रजु बस, भज्यो न श्रोपति रातों ॥ 
हिसा सद मसता रस भुल्यो, श्रासा ही लपटानो। 
यही करत प्राधीत भयो हों निद्रा -श्रति न श्रघानोौ ॥। 
.. श्रपने ही श्रज्ञात तिमिरिमें विसरयोवरस ठिकानौ। 
... सूरदास की “एक श्राँख है, ताहें में फछु कानों | 
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तब मनुष्यों के सामने श्रादर्श का केवल हरि भक्ति, किन्तु उसमें मन 
लगाना आसान न था । विषय वासनाओं का आकर्बण उसमें बाधक था । 
फिर भी सांसरिक यातनाओं से छूटने के लिए लोग सन्यासी बन जाते थे, किन्तु 
यहाँ भी वे वैभव व कीति के लोभ में फँस जाते थे । 


किते दिन हरि सुसिरण बिनु खोये । 
9६ हां रा 
तिलक बनाइ चले स्वामी हाँ विषयिन के मुख जोये । 
नि सार ग 


सूर अधम की कहौ कौन गति, उदर भरि परि सोये ॥ 
पेट भरने में ही मनुष्य का जीवन बीत जाता था। कभी भी वह श्रपने 
को पूर्णा न कर पाता और फिर-- 
कह॒त है श्राग जपि हैं राम । 
बीर्चाह भई श्रोर की औरे,, परयौ काल सों काम । 
)६ दर न 
सूरदास प्रभु कौ बिसरायौं बिना लिये हरि नाम । 
मनुष्य वासनाओं में इतता लिप्त था कि उसे अपने क्॒तंव्याकर्तव्य का ज्ञान 
भी न रहता । जन्म-जन्माच्तर विषय-बासनाओं में भटकता रहता और कुत्ते 
ब सुअर की तरह पेट भरता । अन्त में उसकी यह गति होती--- 
सुतन तज्यों, तिय तज्यौ, अत तज्यौ, तन तें त्वच भई न्यारी। 
ख्वन न सुनत, चरण गति थाको, नने बहै जल धारी ॥ 
पलित केस कफ कण्ठ विरूष्यो, कल न परति दिन राती । 
माया छोड़ न छाँड़े तृष्णा, ये दोऊ दुख थातो ॥ 
यह तो थी सामाजिक अवस्था । धामिक अवस्था का भी चित्र देखिये-- 
जरत ज्वाला गिरत गिरि तें, स्वकर काढत सीस । 
देखि साहस सकुच मानत, राखि सकत न ईस । 
कामना करि कोटि कबहें, किये बहु पसु घात | 
[सह-सावक ज्यों तर्ज गृह , इन्द्र आ्रादि डरात । 
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जप-तय केवल प्राडम्बर मात्र था| धर्म के नाम पर ढोंग श्रौर पाखण्ड 
बढ़ रहा था । तब नाथपंथियों की प्रधानता थी | इन योगियों की योगसाधना 
का कुछ उल्लेख भ्रमरगीत के प्रसंग में हुआ है। आसन, ध्यान और साधना 
इनके साधन के अँग थे । ये मुद्रा, भस्म, विषाण और मृगचर्म धारण करते 
थे | थे योगी गोरख का नाम लेकर श्रलख जगाया करते थे। ये कहते थे कि 
संसार ब्रह्ममय है और उसी रूप में उसे देखो। निम्त पद द्वारा इनकी साधना की 
स्थिति और स्पष्ट हो जायगी -- 
इगला विगला सुसमना नारी । 
सुन्यो सहज में बसो मुरारो ॥ 
ब्रह्ममाव करि सब में देखो । 
अ्रलख निरंजन को ही लेखों ॥ 
पद्यासन इन सन चित लायो | 
नैन सूंदि श्रन्तगंत ध्याग्रो ।। 
हृदय कमल में ज्योति प्रकाशी । 
सो श्रच्युत मविगत श्रविनाद्यी ॥। 
योग के अ्रतिरिक्त उस समय निगुण उपासना का भी प्राधान्य था | काशी 
सन्यासियों और ताकिक पण्डितों का केन्द्र था । 
उस युग में साधारण लोगों का जीवन भी कुछ शुष्क- सा हो गया था । 
जीवन में विलासिता की मात्रा बढ़ गई थी। मनुष्य का जीवन आलिंगन, 
चुम्बन, परिरम्भन भ्रादि में बीत जाता था-- 
आलिगन चुम्बन परिरम्मन । 
नख छत चार परस्पर हासी |। 
केतिक करना बेलि चमेली। 
हे सुमन सुगंध सिचाये ॥ 
अपने वैभव को प्रगठ करने का भी बड़ा शौक था । जन-समाज उपासना 
के बाह्यांगों पर ही ग्रधिक बल देता था, लोग भभुठे आडम्बर में फंसे थे । उनके 
“ जीवन में अस्थिर भावनांग्रों की प्रधानता थी। उत्तके सामते कोई आदर्श नहीं 
भा । वे भ्रपने जीवत को हास-विलास, चौपड़ व कलह में बिता देते भ्रे-- 
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चौपड़ि जगन मढ़े जुग बीते । 


लोगों में समय की मात्रा का प्रभाव सा हो गया था । परकीया के प्रति 
प्रेम प्रचलन समाज का मूलोच्छेदन करने में लगा हुआ था| लोग पनघट पर 
जाती हुई स्त्रियों को छेंड़ते थे । ब्रज के लोग कृषि करते थे एवं स्त्रियाँ दि 
बेचने जाती थीं | इस प्रकार सूरदास जीं ने तत्कालीन सामाजिक एवं धाभिक 
परिस्थितियों का पूर्ण चित्रण किया है ।, 
प्रदत्त ३२- क्ृष्ण-भक्ति के विकास पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये। 
उत्तर -भारतीय साहित्य के विद्यार्थी के लिये कृष्ण नाम॑ चिर-परिचित 
है । महाभारत में तो कृष्ण का नाम अनेक बार आया है । महाभारत में 
श्रीकृष्ण कहीं योद्धा के रूप में, कहीं वेद-वेदांत-वेत्ता के रूप में और कहीं धर्मो- 
पदेष्टा के रूप में आये हैं | गीता के रूप में उन्होंने एक महान्‌ धर्म का उपदेद 
दिया है । कई स्थानों पर इन्हें सात्वत्‌ धर्मोपदेष्टा कहा. गया है। कष्ण का 
दूसरा नाम वासुदेव भी है | वसुदेव की सन्‍्तान होने के कारण ऋष्णा वासुदेव 
के नाम से लोक में प्रसिद्ध हो गये । 
“छाल्दोग्य उपनिषद' में कृष्ण को देवकी का पुत्र वो घोर आंगिरस ऋषि 
का शिष्य कहां गया है । देवकीःपुत्र ऋष्ण वासुदेव कृष्ण ही थे घोर आंगि- 
रस ऋषि का नाम 'कौसीतकी ब्राह्मणा' में भी श्राता है । उसके साथ ही कृष्ण 
के नाम का भी उल्लेख है । इत सब उल्लेखों से यही सिद्ध होता है कि कृष्ण 
के पिता का नाम वसुदेव एवं माता का नाम देवकी था | वे घोर आंगिरस के 
शिष्य थे । समस्त बेदवेदांगों के ज्ञाता थे। वे राजनीति एवं युद्ध में भी 
कुशल थे । उन्होंने सात्वत सम्प्रदाय की स्थापत्ता की थी । इसका मुख्य उहँ श्य 
था पदु-हिसापूर्ण यज्ञों का विरोध एवं निवृत्ति मार्ग के स्थान पर प्रवृत्ति मार्ग 
का प्रचार | इसी धर्मे का नाम बाद में वासुदेव घमम हुआ । सम्भवतः इसी 
सर्वाद्भीण सामाजिक एवं आत्मिक उन्नति के कारण वे जनता के विश्वासपात्र 
बन गये और जनता उनकी भक्त हो गई। आबाल, वृद्ध, मूर्ख से लेकर 
उनकी पूजा करते में अपने को घन्य समभने लगे; अतः यह 
दा की स्थापना करने के कारण वे ईइवर रूप में 


पष्डित तक सभी उ 
निश्चित है कि सात्वत सम्प्र 
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भी पूजित होने लगे । महाभारत में भीष्म ने उनकी ईइवर रूप में ही पूजा की 
है । बाद के पौराणिक साहित्य में उनके ईश्वर रूप का श्रौर भी विकास हुआ । 
हरिवंश पुरारणा, पद्मपुराण, वायुपुराण में यह कथा श्राती है | ब्रह्मवेबर्त पुराण 
के त्रतीय खण्ड एवं श्रीमद्भागवत के दशम्‌ व एकादश स्क्धों में तो कृष्ण की 
कथा अत्यंत विस्तार से श्राई है । कृष्ण का जो स्वरूप हम पूर्व वरशित कर 
चुके हैं उसके साथ ही पूतना बच, शकट भंजन, .माखत चोरी, रास आदि 
भी उन्हीं कृष्ण के साथ जोड़ दिये गये । 
श्रीकृष्ण की उक्त ली लाथ्ों का वर्णान महाभारत में नहीं आता हैं श्रतः 
विद्वानों को इसमें ऐतिहासिक सत्यता ठीक रूप से प्राप्त नहीं होती । क्योंकि 
गबत पुराण को सर्व पुराणों में श्रष्ठ कहा गया है, उसमें कृष्णा की उक्त 
लीलायें हैं श्रौर महाभारत में नहीं हैं। वह भी ऐतिहासिक ग्रन्थ है। कुछ 
विद्वानों ने कहा है कि कृष्ण क्राईप्ट का रूपान्तर है। जब ईसाई धर्म का 
मद्रास में विकास हुआ तो हिन्दुओं ने क्राईष्ट के रूप को कृष्णा का रूप दे 
दिया होगा, पर ये तो कोरी गप्पें ही हैं | कृष्ण का अस्तित्व तो हम ब्राह्मण 
ग्रल्थों तक में दिखा चुके हैं। उस समय तो क्राइस्ट के किसी पूर्वज का भी 


जन्म न हुआ होगा । भ्रतः उन विद्वानों की धारणा स्वतः निर्मल हो 
जातीं है । 


' भ्रब एक प्रदत्त और भी है कि महाभारत में गोपियों का नामोल्लेख नहीं 
फिर गोपियों की लीला वया है ? यह कहाँ से आईं ? इसके विषय में श्री 

ण्डारकर के मतानुसार गोपी शब्द उस आभीर जाति से सम्बन्ध रखता है 
जो सीरिया से चलकर भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में ईसा से पूर्व ही आकर 
बस गई थी । वह जाति बाद में दक्षिण में बस गई और वहाँ से गोपी-कृष्ण 
लीला का प्रचार हुआ । ये सब बातें कल्पित ही जान पड़ती हैं, क्योंकि ऐतह - 
शीय किसी साहित्य में आभीरों ( भहीरों ) को बाहर से आया हुआ नहीं 
कहा गया हैं । यह भी सम्भव है कि ग्राभीर क्षत्षियों में बाल-गोपाल की पूजा 
होती हो, किस्तु इससे थह तो सिद्ध नहीं होता कि वे (प्राभीर) बाहर से आये 


थे । भागवत में वसुदेव ने श्राभीराधिपति नत्द को अपना भाई माना है, इससे 
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तो श्री भाण्डारकर का मत समाप्त हो जाता है। हाँ, हम यह सम्भावना 

अवश्य करते हैं कि ये श्राभीर दक्षिण वासी रहे होंगे, बाद में उत्तराखण्ड में 

आागये होंगे, इनमें बाल-कृष्ण की छठा एवं राधा श्रौर गोपषियों की लीला का 

प्रचार रहा होगा । जब उन्होंने उत्तराखण्ड में वास किया तो उक्त लीलायें भी 

| क्ृष्णु-भक्ति के साथ ही जोड़ दी गई । 

| उक्त सभी बातों से यह निष्कर्ष तिकला कि बाल-कष्ण की भक्ति दक्षिण 
की देन है । भागवत महात्म्य में एक स्थान पर लिखा है कि भक्ति द्रविड़ देश 

। में उत्पन्त हो कर्नाटक में बड़ी हुई । कहीं-कहीं महाराष्ट्र में भी उसका मान 

; 

ट 

। 

क्‍ 

। 


हुआ, किन्तु गुर्जर देश (गुजरात) में वह बूढ़ी हो गई | जब भक्ति वृन्दावन में 
आ्राई तो फिर वह अत्यन्त प्रिय रूप वाली सुन्दरी नवन्युवती सी हो गई ॥ 
वैष्णव धर्म के प्रायः सभी आराचार्य दक्षिण के थे । इससे यही सिद्ध होता हैं कि 
कृष्ण भक्ति का आरम्भ द्रविड़ देश में ही हुआ होगा | भागवत्‌ में एक इलोक 
भी मिलता है जिसमें लिखा है कि भक्त-जन द्रविड़ देश में ही श्रधिक पाये जाते 
हैं । वह इलोक इस प्रकार है-- 
। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण पंरायसा:। 
। ब्वचित्‌-क्वचितु महाराज द्रविडेषु च भूरिश :॥ 
! यह तो हुई कृष्ण-भक्ति सम्बन्धी एक कल्पता | अब एक भ्रत्य कल्पना 
। लीजिये । कृष्ण-भवित को हम वेष्णाव भक्ति भी कहते हैं “विष्णो: इदं 
वैष्णवम्‌” । विष्णु का नाम वेदों में अनेक बार आया है | “इदं विष्णु- 
। विचक्रमेत्रिघा निद्ेषद” । बेद के अनेक मन्‍्त्रों में विष्णु को त्रिविक्रम, उरु गाय 
| और गोपा भी कहा गया है । इसके साथ ही निम्न मन्त्र भी ध्यान देने योग्य 
हा 
ता वां वास्तृत्युष्मसि गमध्यें; 
यत्र गावों भुरिश्वड्धा भ्यास:। 
ग्रत्राह . तदुरुगायस्थ वृष्ण:, 
४ परमंपदसव माति * मूरिः॥ 
इसमें अ्रनेक सींगों वाली गौओं का वर्णत है । 'वृष्णि! शब्द भी है। यह 
ध्यान देने योग्य है कि पुरारों में कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा गया 
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है भ्रोर उन्हें वृष्ण वंश में उत्पन्न कहा गया है । [ वेद में इस मन्त्र का अथ्थे 
अन्य ही है, यहाँ हमने शब्द साम्य से उक्त अर्थ लिया है| । इसके साथ ही 
वेद में राधा, ब्रज, वृषभानु, रोहिणी, अहि (कालीनाग), अजुन आदि कृष्ण 
लीला से सम्बन्ध रखने वाले नाम आ गये हैं । इन शब्दों को देखने से सम्भवत: 
कोई वेदिक प्रणाली को न जानने वाला यही अर्थ निकालेगा कि वेद में इन 
नामों के होने से वेद कृष्ण के बाद लिखे गये हैं, पर वस्तुतः उक्त शब्दों का 
वेद में पौराणिक अर्थ नहीं, वहाँ तो अन्य ही भ्रर्थ है। जैसे कृष्ण -- रात्रि, 
प्रजु न -- दिन, गौ --किरणों आदि । ह 

पहले ऋषियों को वेदों का साक्षात्‌ ज्ञान था। उन्होंने वाद में वह ज्ञान 
अन्यों को दिया है | इस प्रकार से वेद की व्याख्या ग्रारम्भ हुई। वेदों के छ: अंग हैं, 
उनमें एक निरुक्‍त भी है | निरुकत के समय तक वेदों के ज्ञान या उसके अर्थ के 
कई सम्प्रदाय चल पड़े थे । उनमें नैरुक्तिक, याज्ञिक एवं ऐतिहासिक सम्प्रदाय 
प्रधान हैं । ऐतिहासिक सम्प्रदाय का कार्य भी वेद की व्याख्या करना ही है। 
महाभारत में लिखा है कि इतिहास और पुराणों से वेदों की व्याख्या करे । 
“इतिहास पुराणाम्यां, वेदं समुपव्‌ हयेत्‌” । ऐतिहासिक व्याख्याता भी इतिहास 
की रक्षा के साथ वेदों की व्याख्या करते थे। ये लोक वैदिक कथाओं को 
आलकारिक ढँग पर स्पष्ट करते थे | इससे जनता का मनोरंजन भी हो जाता 
था और उपदेश का उपदेश भी | अतः वद में जो कृष्ण, राधा, गोप आ्रादि 
शब्द आये हैं वे निश्चित रूप से ऐतिहासिक नहीं हैं, पर ऐतिहासिक व्यक्तियों 


के नाम से ही रखे गये । देखिये--- 


सर्वेषांतु स नमाति कर्मारिण च पृथक-पृथक । 
वेद शब्देभ्यः एवादो पृथक संस्थाइच निर्ममे ॥ 
आये जाति ने यह कल्पता किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं अ्रपितु 
विशुद्ध लोक-कल्यांश की भावना से की थी | इसका यह अर्थ कदापि नहीं 
कि राम, कृष्ण, व्यास आदि ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं ? अवश्य हो ये विभू: 
तियाँ भी ऐतिहासिक हैं । इसमें अवतार-भावना कवि कल्पना-प्रसूत है । जब 


अवतारों की कल्पना हो गई तो उपतिषदों के नारायण को कृष्ण के साथ मिलाया 
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गया । नारायण को यज्ञपुरुष कहते हैं और वेदों में कहा है “यज्ञों वे विष्णु: 
अर्थात्‌ यज्ञ ही विष्णु है। इस प्रकार कृष्ण, नारायण और विष्णु एक हुए । 
कृष्ण वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव भी कहलाते हैं। अतः वासुदेव, 
कृष्ण, विष्णु और नारायण एक ही हुए । इस प्रकार महाभारत में जो कृष्ण 
वेदवेदाँगवेत्ता व राजनीतिज्ञ हैं, छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ में घोर आंगिरस ऋषि के 
शिष्य हैं, वे ही प्रथम सात्वत धर्म के उपदेशक बनते हैं और बाद में साक्षात्‌ 
ईइवर के रूप में पूजे जाते हैं--- 


"'कृष्णस्तु भगवान स्वयम्‌ 

वेष्णव धर्म के द्वितीय उत्थान काल तक यही बात बनी रही । द्वितीय 
उत्थान के समय भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था । बौद्ध धर्म के पतन 
के बाद धाभिक क्षेत्र में तीन धारायें चलीं--पूर्व में तांत्रिक मत का प्रचार हुआ, 
पश्चिम में शव मत का एवं दक्षिण में विष्णु की पूजा प्रचलित हुई । कुछ 
काल के अ्रनन्तर दक्षिण की यह भक्ति-पद्धति उत्तर भारत में आ गई । इसमें 
शिव को विष्णु की शक्ति माता गया । अब समस्त पदिछमीय प्रदेश एवं दक्षिण 
भारत में विष्णु के तीनों रूपों--ब्रह्मा, विष्णु तथा थिव की उपासना प्रचलित 
हो गई। 

बाद में कुमारिल भट्ट के प्रयत्तों से बौद्ध धर्म का अवशेष भी लुप्त हो 
गया । कुमारिल भह के बाद आचार्यो' का युग प्रारम्भ हुआ । इस झाचार्यों ने 
एक बार फिर वेद, उपनिषद्‌ और पुराणों की प्रतिष्ठा की | ये सब आचार्य -- 
जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं--दक्षिण के ही थे । शक्कुराचायं ने जीव 
व ब्रह्म की एकता स्थापित करके ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा की । नारायरा व शिव 
के लिये भी अतेक भक्तिपूर्ण छन्द लिखे गये । इससे यह स्पष्ठ है कि उतर पर भी 
भक्ति का प्रभाव था । 

वैष्णाव धर्म में भक्ति के प्रवतंक श्री रामानुजाचार्य माने जाते हैं । उत्तर 
भारत में धर्म क्षेत्र में भक्ति का बीज उन्हीं ने बोया। उनके कुछ ही समय 
पद्चात्‌ आ्रांध्र में निम्बाक॑ उत्पन्न हुये । भक्ति के इस क्षेत्र को उन्होंने और 
विस्तार दिया । बंग देश व उत्तर भारत में उत्तकी शिष्य मण्डली बढ़ गई । 
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इसके साथ ही मधुरा भक्ति का भी जन्म हु्ना । रामानुजाचार्य के प्रायः दो सौ 
वर्ष के बाद माध्वाचार्य का जन्म हुआ । उन्होंने वैराग्य वनवधा भक्ति का प्रचार 
किया । इन्होंने विष्णु को परमात्मा मानकर उनके राम व कृष्ण अवतारों को 
उपास्य माना । उत्त र भारत में वैष्णाव भक्ति का पूर्णा रूप से प्रचार करने का 
श्रेय रामानन्द को है । उन्होंने भगवात्त विष्णु को रामरूप की भक्ति का उपदेश 
दिया । रामानन्द ने यह भक्ति सामान्य जनों---स्त्री-शूद्र श्रादि के लिए भी 
सुलभ कर दी थी । 


भक्ति के तृतीय व चतुर्थ उत्थान में , परिवर्तत हुआ | वेद के गोपा व 
श्रज शब्दों से लीला प्रारम्भ हो गई । लीला का आ्राध्यात्मिक अर्थ चित्तरंजिनी 
वृत्ति है । यह वृत्ति ईश्वरोपासना के अ्रथ॑ में परिवर्तित हो जाती है । भगवान्‌ 
मुरली बजाते हुए अपले मधुर हास से सबको मुग्ध कर देते हैं, भक्त भी इसी 
भ्रवसर को चाहता है | श्रीमदभागवत में थह लीला पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित 
हुई । ब्रह्मवेवर्त में राधा भी कृष्ण के साथ मिल गई व राधा-कृष्ण राधामय 
हो गये । प्रकृति व पुरुष का अलौकिक सम्मिलन हो गया। इसी गोपी 
बललभ की कहानी ने राधा-कृष्ण का चरित्र बतकर बाल-गोपाल की उपासना 
का रूप धारण किया । हम पहले संकेत कर आए हैं कि निम्बार्क॑ ने मधुरा 
भक्ति का प्रचार किया । भागवत ब ब्रह्मवेवते की उक्त भावना ने कृष्ण की 
मधुरा भक्ति के विकास में विशेष योग दिया। पन्द्रहवीं शताब्दी तक मधुरा 
भवित का इतना जोर हो गया कि श्रीमदवबल्लभाचायं को इसके लिए शास्त्रीय 
व्यवस्था देनी पड़ी | इसके अन्तर कुछ ही समय में समस्त उत्तर भारत कृष्ण 
'की मधुरा भक्ति से प्लावित हो गया । उधर बंगाल में महाप्रभु चैतन्य ते कृष्ण की 
मधुरा भक्ति को हढ़े किया | . उन्होंने स्वयं को राधा रूप में मौत कृष्णा की 
उपासना कौ, इधर, ब्रज में बल्‍्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति को बढ़ावा दिया । 
उन्होंने कई बार भारत भ्रमण किया जौर इस भ्रमण में सहस्त्रों लोग कृष्ण- 
भक्त हो गये | वल्लभाव्वा् ने पुष्टि मत की स्थापना » की. जिसमें बाल-कऋृष्ण 
की पूजा का विशेष महत्व है । कृष्णा के साथ ही राधा का वर्णन है ॥ उसमें 
दीक्षित होने के बाद इसी भक्ति, को कवि-कुल-शिरोमशि' श्री सूरदास 


रे 
| 
| 
|| 
| 
| 
|| 
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ने आगे बढ़ाया | श्रौर इसके बाद भक्तजन भक्ति की उस सरिता में गोता 
लगाते अधाये नहीं । 

संक्षेप में कृष्ण भक्ति के विकास की यही कहानी है । 

'प्रद्त ३३--“सुर की कल्पना उच्चकोटि की भाव-सृष्टि करने वालो हैं, 
एवं श्रलंकारों से सुसज्जित होकर वह श्रौर भी ग्राकषंक बन जाती है ।” इस 
कथन की समीक्षा कीजिए | 

उत्तर--कविवर सूरदास जी की कल्पना शक्ति और अलझ्लार विधान 
उनके सरस हृदय, मर्मज्ञता तथा सौन्दर्यप्रियता का परिचायक है। भक्ति 
प्रकाशन में उनकी कल्पना को उतना - विकसित होने का अवसर नहीं मिला-- 
जितना कि वात्सल्य एवं श्यू गार के वर्णन में । छिन्तु फिर भी भक्ति में उसका 
सर्वेथा अभाव भी नहीं है। श्रपनी इसी कल्पना के बल पर सूर ऐसे भाव-चित्र 
उपस्थित कर सके हैं जो साहित्य-संसार में सदा के लिये अमर रहेंगे । 
कृष्ण का पीताम्बर और राधा की नीली साड़ी तो सूर की आँखों के सामने 
सदैव उपस्थित रहते हैं । राधा-कृष्ण के वस्त्रों के ये रंग उन दोनों के शारीरिक 
रंगों के विपयंय ही हैं । इस पर सूर की कल्पना देखिए-- 

नीलाम्बर शयामल तनु की छवि, तनु छवि पीत सुवास । 
घन भीतर दामिनो प्रकाशत, दासितों घन चहुँ पास | 
राधा की नीली साड़ी के अन्दर उनका गौर वर्ण शरीर और कृष्ण के 
इ्यामल श्रज्ों के ऊपर उनका पीताम्बर ऐसे प्रतीत होते हैं, जैसे बादल के 
भीतर बिजली चमक रही हो और बिजली के भीतर बादल । लुप्तोत्प्रेक्षा 
द्वारा कितना सुन्दर यह चित्रण हुआ है । 
अ्रमरगीत का एक पद देखिए । कितनी चमत्कारपूर्ण कल्पना है इसमें--- 
पियो बिनु नागिन कारी रात । 
कबह-ुँ जामिनो होत जुन्हैया डसि उलंदो हू जात ॥ 

नागित का यह नियम है कि वह डस कर उलटी हो जाती है | उसका 

ऊपरी भाग काला एवं नीचे का डवेत होता है। डसने के बाद वही श्वेत भाग 


प्रकट होता है । उक्त पद में भी क्ृष्ण-पक्ष को काली राज्नि का वणन है | , 
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कृष्ण पक्ष की रात्रि अपने प्रथम भाग में अन्धकार से काली होती है । रात्रि 
में चन्द्रमा देर से उदित होता है। जब चन्द्रोदय होता है तो उसकी ज्योत्स्ना 
सवेत होती है। श्रब॒ वह उलटी अर्थात्‌ सफेद हो जाती है। इसी हृश्य के 
श्राधार पर सूर ने कल्पना की कि वह विरहणी को खाकर उलट कर बवेत हो 
जाती है। सूरदास की नेत्र सम्बन्धी एक्र कल्पना देखिये । इसमें उन्होंने लोचनों 
को भूज्धः के रूप में चित्रित किया है-- 
लोचन भुड्ः भये री मेरे । 
लोकलाज बन धन बेलि तजि, आतुर ह्व॑ं जु गड़े रे || 
श्याम रूप रस वारिज लोचन, तहाँ जाइ लुब्धे रे । 
लपेटे लटकि पराग विलोकनि, सम्पुट लोभ परे रे ॥ 
हंसनि प्रकास विभास देखि के, निकसत पुनि तहेँ बठत । 
सूरइ्याम अं बुज कर चरननि तह-तहेँ भ्रमि-भ्रमि पैठत ॥| 
एक सख्ि कृष्ण की छवि पर मुग्ध है | वह अपनी सखी से कहती है--ऐ 
सखि ! मेरे नेत्र तो भौंरे बन गए हैं । लोक-लाज रूपी बन की घनी बेलों को 
छोड़कर तथा व्यग्र होकर क्रृष्ण के रूप रूपी कमल में गढ़ गए हैं । पराग से 
युक्त कृष्ण के नेत्र कमलों पर मेरे नेत्र रूपी भ्रमर लुब्ध हो गए हैं, तथा लोभ- 
वह्य उसके सौंन्दर्य कोष में दृष्टि सन गई है । हँसी रूपी सूर्य के प्रकार को देख 
कर विकसित हुए “कमल नेत्रों से तिकल कर हमारे नेत्र-भ्रमर बार-बार उन 
पर बैठते हैं, तथा कृष्णा के हाथ और चरण रूपी कमलों पर घुम-घृम कर जा 
बैठते हैं । नेत्रों की इससे अधिक उपमा और कौन दे सकेगा । 
सूर की कल्पना कहीं भी भावुकता का अंचल छोड़कर नहीं बढ़ी । उनके 
काल्पनिक चित्र किसी-त किसी भाव को व्यक्त करते ही हैं।। कैसा ही प्रसंग 
क्‍यों न हो, सूर कल्पना के. साथ उसका आन्‍्तरिक तत्त्व अवश्य ही चित्रित 
करेंगे । गोषियों की आँखों से निकलते हुए आँसुश्रों के विषय में एक चित्र इस 
प्रकार का है-- - 
मेरे नहा विरह को बेलि बई । 
खींचत ननत नीर के सजनो मर पताल गई ।॥ 
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विकसित लता स्वमभाइ श्रापने छाया सघन मई । 
प्रव कैसे निरुवारों सनी, सब तन पसरि छई ॥॥ 

(गोपी के) नेत्र से गिरते हुए श्रांस विरह की लता को सींच रहे हैं। 
लता सिंचने से फेलती है । यह विरह की वेल भी समस्त दरीर पर छा गई है । 
आह ! अ्रव उसे कंसे दूर किया जाय ? 

इस प्रकार नेत्रों पर सूर ने एक-से एक बढ़कर कल्पनायें की हैं | भ्रव 
मुरली पर की गई कल्पना पर भी विचार कीजिए-- 

श्रधर रस मुरली सौतिन लागी | 

जा रस को षट ऋतु तप कीन्हों सो रस पिवत सभागी | 
कहाँ रही, कह ते यह शआ्लाई, कौने याहि बुलाई । 
सूरदास प्रभु हम पर तांकों कीनी सौति बनाई ॥। 

मुरली क्‍या है ? गोपिकाओं से स्पर्धा करने वाली, राधा की सपत्नी है। जो 
कृष्ण के अधर रस को पी रही है । बड़ी सौभाग्यशाली है यह ! 5 

मुरली सौत ही नहीं, धृष्ट, मानवती पत्नी भी है । इसने कृष्णा को मोहित 
ही नहीं किया, उनका सर्वस्व तक हरण कर लिया है, उन्हें नादा नाच नचा चुकी 
है । देखिये तो-- 

मुरली तउ गोपाल भावति । 

सुत्री सखी ! जद॒पि नंदनरन्दाह नाना साँति नचावति ॥ 
राखति एक पाँद ठाड़ो कर भ्रति भ्रधिकार जनावति | 
कोमल अ्रद्ध भरापु श्रात्ञा गुरु कदि ढड़ी हाँ झ्रावति ॥ 
प्रति श्रधीन सुजान फनोौड़े गिरिधर त्तारि नवावति। 
आापुनि पौढ़ि श्रधर सेज्या पर कर-पललव-सन पद पलुटावति 0 
भूकुटी कुटिल कोप नासा पुट हम पर कोपि कुपावति । 
सुर प्रसन्‍्त जानि एको छित्त झधर सुसोस डुलावति ॥ 

मुरली: कृष्ण को अपने झ्रधीत करके कैसा नचा नाच रही है ॥ जैसा 
कहती है, कृष्ण को वैसा ही करना पड़ता है । कृष्ण को -एक पाँव पर खड़ा 
करके रखती है । मजाल क्या जो वे उसकी आज्ञा के बिना एक पग भी इधर 
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उधर हो जायें, कभी उनकी गर्दन भुका देती है, उसी की आज्ञा से कृष्ण की 
कमर भी टेढ़ी हो जाती है और देखिये वह कृष्ण के श्रधरों की शय्या बनाकर 
लेट गई और स्वयं उन्हें पैर दबाने की आज्ञा देने लगी, भगवान उस मानवती 
को मनाने के लिए चुपचाप उसके पैर दवाने लगे | यह हैं सच्ची कवि कल्पना: ! 
कवि ने किस तरह हादिक भावों को व्यंजित कराया हैं । 
विरह-वर्णान में सूर ने बादलों पर कँसी सुन्दर और अलौकिक कल्पना की 

है । पद को पढ़ते ही गोपियों की करुणा सांकार हो जाती है । देखिये--- 

देखियत चहुँ दिसि ते घन घोरे | 

मानो मत्त मदन के हथियन बल करि बन्धन तोरे ॥ 

स्थाम सुभग तन चुश्रत गंड मद बरसत थोरे-थोरे। 

रुकत न पौन महावत हू पे मुरत न अंकुश मोरे॥। 

बल बेनी बल निकसि नयन जल कुच कंचुकि बँद बोरे । 

मनो निकसि बग पाँति दाँत उर शभ्रवधि सरोवर फोरे। 


बादल क्या हैं, मानों कामदेव के मद-मस्त हाथियों ने बन्धन तोड़ दिये 
हों । धीमी बूँदों का पड़ता ऐसा है मानो उन्तके गण्डस्थल से मद चू रहा.हो । 
पवन महावत उन्हें अंकुश मार रहा है फिर भी वे मुड़ते नहीं । मदमस्त हांथी 
महावत के मोड़ने से भी नहीं मुड़ता | आकाश में उड़ती हुई . श्वेत बगुलों की 
पाँति मानो हाथियों के रवेत दाँत हैं, उन्होंने कृष्णा के आने की अवधि रूपी 
सरोवर को फोड़ दिया है, आँखों से पानी जोरों से पड़ते लगा हैँ जिसने कुच 
एवं क॑चुकि आदि को डुबोकर पानी से तर कर दिया है । यहाँ बादल को हाथी 
का रूपक दिया है, हाथी काला होता हूँ, बादल भी काले हैं | यह साँगरू पक 
का बहुत सुन्दर उदाहरण हू । 
नयनों के सम्बन्ध में हम दो पद पहले भी दे चुके हैं। अब वियोगिनी 
गोपियों के नयनों के वर्णन में कवि की कल्पत्ता देखिये । इस वर्णन में कवि ने 
रूपऋ उत्प्रेक्षा भ्रौर व्यत्तिरिक का श्रति सुन्दर वर्णान किया है--- . 
सखि इत्त नेनन ते घन हारे । ः 
बिनु हो ऋतु बरसत निसि बासर, सदा मलिन दोउ तारे ॥) 
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उरध स्वास समीर तेज अ्रति, सुख श्रनेक द्रुम डारे। 
बदन-सदन करि बसे बचत खग, दुख पावस के मारे | 
ढुरि-ढुरि बूंद परत कंचुकि पर, मिलि काजर सौ कारे। 
मानों परन कुटी सिव कीन्हीं, बिन सूरति धरि न्‍्यारे॥। 
सुमिरि सुमिरि गरजत जल छाँड़त, श्रश्नू सलिल के धारे। 
बूढ़त ब्रजहि सूर को राखे बिन गिरघर-धर प्यारे ॥ 
आँखों से बादल भी हार गये हैं, क्योंकि बादल तो वर्षा ऋतु में ही बरसते 
हैं, ये बिना ऋतु के ही वरस रहे हैं । इनके वरसने से आँखों की पुतलियाँ भी 
मैली पड़ गई हैं | दुख रूपी बरसात के कारण बचन-खग मुख-रूपी घर में 
घुस गये हैं अर्थात्‌ दुख के कारण मुख से वचन नहीं निकलते । आँसुझों की घार 
में सारा ब्रज डूब रहा है। कृष्ण के अतिरिक्त कौन अब इसका रखवाला है । 
कितनी मनोहर कल्पना है । 
सूर ने अनेक साँगरूपक बाँघे हैं और अपनी कल्पना के बल पर उनका पूर्ण 
निर्वाह किया है । वंशी को रण-विजयी राजा का रूप देकर उन्होंने युद्ध विजय 
के पश्चात्‌ जो दृश्य होता है, उसका वर्णान किया है | देखिए -- 
वंशी बन राज श्राज श्राई रण जोति। 
मेटति है श्रपते बल सबहिन की रीति ॥ 
बिडरे गज यूथ शील, सेन लाज भाजी । 
घूंघट पर कवच कहो छुटे मान ताजी ॥ 
कोऊ पद परसि गये अपने श्रपने दशा । 
फोऊ भांगि रडूः भये हुते जे नरेश ॥। 
देंत सदन मारुत मिलि दशोदिशि दुह्ाई । 
सूर श्याम श्री गोपाल वंसी वश माई | 
विनय के पद में सांगरूपक का एक उदाहरण देखिए-- 
अरब ताच्यों हों बहुत गुपाल । 
काम क्रोध को पहिरि चोलता कंठ विषय की साल |, 
महामोह को तूपुर बाजत- तिन्‍्दा शब्द रसाल । 
भरम भर्‌यो सत भयो पखाबज चलत कुसंगत चाल | 
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, पृष्णा नाद करत घट भोतर नाना विधि दे ताल। 
माया को कठि-फेंटा बाँध्यो लोभ तिलक दियो भाल॥| 
कोटिक कला काछ्ि दिखराई जल थल सुधि नहिं काल | 
सुरदास की सब श्रबिद्या दूरि करो नन्दलाल ॥ 
इस पद में सूरदासजी ने नट का रूपक बाँघा है, जो नृत्य करने के समय 
ऊपर से चोली पहन लेता है श्लौर माला भी पहन लेता है। उसके पैरों के 
पुपुर भी मधुर आवाज -से बजते हैं, वह कमर में फेंटा वाँधता है एवं मस्तक 
पर तिलक लगा लेता है | यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है। काम क्रोध का चोला 
है, विषयों की माला है। महामोह रूपी नृपुर हैं, उतमें से निन्दा रूपी रसीला 
शब्द निकल रहा है | अ्रम में भरा मन पखाबज है । तृष्णा श्रन्दर से श्रनेक 
प्रकार से ताल दे रही है। कमर में माया रूपी फेंटा है और लोभ का तिलक 
माथे पर लगा है | इस प्रकार पूरा नट बनकर करोड़ों कलाश्ों को दिखला 
रहा है । 
सूर ने कष्ण-जन्म की घटना की असीम शोभा-शीलता का सिन्धु के रूपक 
द्वारा अनुरंजित वर्णात किया है, उसका भी एक चित्र देखिये--- 
सोभा सिधु न श्रन्त रही री । 
नन्द-भवन भरिपूरि उमंग चलि, ब्रज की बीथिनी फिरतति बही री ॥ 
देखो जाय श्राज गोकल ॥ मैं, घर-घर बेचित फिरति दही री ॥ 
कहे लगि कहों बनाइ बहुत विधि, कहत न सुख सहसहुँ निबही री ॥ 
यसुसति उदरं-उदधि ते उपजी, ऐसी सबनि कही री। 
सुर व्याम प्रभु इन्द्र नील मनि, ब्रज बनिता उर लाइ गही री ॥ 
उक्त -विवेचत से कवि की उबर कल्पनां-शक्ति. सौंन्दर्य-प्रियता, सूक्ष्म- 
दर्शता, चित्रोपमता, वाग्यवदग्ध्य भ्रौर असाधाररणा प्रतिभा का परिचय 
मिलता है । 4 
इस प्रकार सूर की कल्पना अलंकारों का प्रयोग करती हुई किसी न किसी 


आाव भ्रथवा चेष्टा का निर्माण करती है, 'कहीं-कहीं तो वह मुक्त रूप में भी 


भावों का श्रभिव्यंजन कराती है। इन्हीं के वल पर तो सूर को “सर” को 
गया है। वास्तव में इस पक्ष में सूर भ्रपनी कोई भी सानी नहीं रखते । 


। 
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प्रन्‍्ष ३४--सूरसागर के पदों को श्राप किन प्रमुख शोीषकों में 
वर्गक्त करेंगे ? काव्य की हृष्ठि में श्राप किसे श्रेष्ठ समभते हैं श्रौर 
क्यों? 

उत्तर--सू रसागर के पदों को हम निम्नलिखित प्रेमुख शीष॑ंकों में विभक्त 
कर सकते हैं-- 

(क) विनय के पद, (ख) चौब्रीस अवतारों से सम्बद्ध पद, (ग) राम- 
लीला के पद, (घ) मथुरा गमन से पूर्व कृष्णालीला सम्बन्धित पद (बाललीला, 
गोपी छृष्णलीला श्रादि के पद ), (ड) भ्रमरगीत व द्वारिका गमत, (च) 
हृष्टकूट, (छ) विविध । 

(क) विनय सम्बन्धी पद--इसमें प्रथम स्कन्ध में आ्राये भक्तवत्सलता, भक्त- 
महिमा, माया, अविद्या, विनती आदि के - पद एवं श्रव्यत्र आये हुये विनय 
के पद लिये जा सकते हैं । विनय में भक्ति की सातों भूमिकाएँ हैं। सूर के ये 
पद बड़े ही सारगभित हैं । 

(ख) चौंबीस श्रवतारों से सम्बन्धित पद--इसमें ढ्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 
पंचम, षष्ट, सप्तम, श्रष्ठ, एकादश तथा द्वादश स्कत्धों के पद आयेंगे | इनमें 
सृष्टि की उत्पत्ति, मनुष्यों की उत्पत्ति, प्रथु अवतार, श्रूवकथा, जड़ भव्त की 
कथा, वृत्रासुर बध, कूर्म, बामन, मत्स्य, नारायण, हंस, बौद्ध एवं कल्कि 
श्रवतारों फी कथाएं हैं। 

(ग) रामलीला सम्बन्धी पद - इसमें सूरसागर के नवम स्कनन्‍्ध के कुछ 
पद हैं जिनमें सूक्ष्म रूप में रामलीला का वर्णन है । भागवत की अपेक्षा सूर- 
सागर में रामावतार की कथा विस्तार से कही गई है । 

(घ) संथुरा गसन से पूर्व कृष्णलीला सम्बन्धी पद--ईन पदों को दो 
भागों में बाँट सकते हैं- वाललीला और गोपी-कृष्णलीला | बाललीला में 
कृष्ण का जन्म, मथुरा से गोकुल आना, छठी, पूतना बंध, बाल-वर्णोन, माखन- 
चोरी, गोदोहन आ्रादि होंगे । गोपी-कृष्णलीला में राधा इष्ण त्रीड़ा, दान लीला, 
रास-लीला, पनघट लीला, होरी लीला आदि के पद हैं । 

(ड)) अमरंगीत व द्वारिका गसत सम्बन्धी पद--इत पढों में झष्णा के गोकुल 
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से मथुरा-चले जाने के बाद कंस आदि को मारना, उग्रसेन का पुन: राज्यारूढ़ 
होता, देवकी-वसुदेव के दर्शन, कुब्जा के घर जाना, ग़ोपियों का विरह और 
भ्रमरगीत, द्वारिका गमत, जरासंध युद्ध, रुक्मिणी हरणा, सुदामा दारिद्रयमोचन 
आदि की कथायें हैं । 

(च) हृष्टकुट---इन पदों में काव्य का चमत्कार दिखाना या गोप्य वस्तु को 
चतुरता से प्रकट करना ही सम्भवत: सूर का अ्रभिप्राय है । इनमें कहीं-कहीं 
नख-शिख वर्णान भी मिल जाता है । “अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल 


'पर गजबर क्रीड़त तापर सिंह करत अनुराग । आदि इसके उदाहरण हैं । 


(छ) विविध--इस भाग में उनके सिद्धान्तों सम्बन्धी पद आयेंगे, जिनमें 
उन्होंने ईश्वर के रूप का वर्णन किया है, या अन्य सिद्धान्त, जैसे रास को 
उन्होंने गांधवं -विवाह बताया है । 

इत सब में काव्यकला की दृष्टि से हम जिततता श्रेष्ठ मथुरागमन से पूर्व॑ 
व अमरगीत के पदों को कहेंगे उतना अन्य को नहीं । यद्यपि विनय के पदों में 
भी काव्यमयता है, किन्तु जो झानन्द वात्सल्य एवं श्र गार (संयोग एवं वियोग) 
के वर्णन में है वह अन्यत्र कहाँ ? सूर की समस्त काव्य कला मानों वहीं 
एकत्र होकर आ गई हो । 

कृष्ण के बाल-वर्णोन को पढ़ कौन होगा जो सूर को अन्धा कहेगा एवं 
दाँतों तले अंगुली न दबा लेगा । इसी प्रकार अमरगीत में विरह में रोती हुई 
गोपियों को देख कोत्त हृदय ऐसा होगा जिसके नेत्रों में आनन्दाश्र न उमड़ 
आयेंगे । तभी तो कहा है-- 

“सुर कवित्ता सुनि कौन कवि जो नहिं सिर चालन करे |” 


प्रदत्त ३५--क्या सुरसागर में रहस्थवाद है ? सप्रमाण उत्तर दीजिये । 

उत्तर--रहस्यवाद निराकार ईश्वर का उदघाटन करने की प्रवृत्ति का 
साम है, वर्योकि जब उसका कोई आकार ही नहीं, वह अनन्त एवं अजेय 
है तो उसका अनुभव त्तो किसी प्रकार होना ही चाहिए । अतः काव्य क्षेत्र में 
'ईदवर की उसी रहस्यात्मकता (गुप्ता) को प्रकट करने की भावना रहस्यवाद' 
कहलाती है । किन्तु ईदवर को जब हम साकार मान लेते हैं तो वहाँ रहस्य कुछ 
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रह ही नहीं जाता, सब साक्षात हो जाता है । अतः सगुण भक्ति के कवियों में 

रहस्यवाद हूँढ़ता व्यर्थ ही है| सूर के सम्बन्ध -में भी यही बात है। इतना 

होते हुए भी सूरसागर में कुछ पद ऐसे हैं जिनमें हमें रहस्यवाद की भलक 

मिल जाती हैं | सूर के इस रहस्यवाद को हम 'सगुण रहस्यवाद' कहेंगे । वास्तव 

में रहस्यवाद भक्त की आत्मा की ऊँची उड़ान है जिससे वह परमात्मा की झ्ोर 

अग्रसर होकर उसके ग्रत्यन्त सन्निकट पहुँच जाता है । 

वैसे तो भगवात्न्‌ की समस्त लीला ही रहस्यात्मक है ।; एक आाइच्यं है, ल्‍ 

एवं जिस भगवत्‌ अनुग्रह से यह आइचर्य सत्य हो जाता है. वह भी रहस्यमय क्‍ 

वस्तु ही है । इसीलिए सूर ने अपने कई पदों में भगवान की लीला के प्रति ; 

ग्राइचर्य व्यक्त किया है । देखिए-- 
ग्रविगत गति कछु कहत न शझ्रांवे । । 
ज्यों गुंगेहि मीठे फल को रस भ्रन्तर्गत ही भाव । | 
परम स्वादु सब ही ज़ु निरन्तर श्रसित तोष उपजाबे ॥ 
मन वाशी को श्रगम श्रगोचर जो जाते सो पावे । 
रूप, रेख, गुन, जाति जुगति बिन ००५०५०००००००००*९०९+-० ॥ ; 

कवि ने कृष्ण की आनन्द लीलाओं में रहस्यात्मक संकेत दिए हैं । काली | 

कमरी का रहस्य स्वयं श्रीकृष्ण दान-लीला में बताते हैं-- । 
यह कमरी कमरी करि जानति ; 
ज|के जितनी बुद्धि हृदय में सो तितनो पनुमानति ॥॥ । 
या कम्री के एक रोम पर वारों चीर नील .पाठम्बर । । 
सो कमरी तुस निन्‍दति गोपी जो तोन लोक झाडम्बर ॥ 
कमरी के बल श्रसुर संहारे कमरि हिंतें सब भोग । द 
जाति-पाँति कमरी सब मेरी 'सूर' सबहि यह जोग ॥ 


बह कमरी कष्ण की रहस्यमयी योगमाया. है जिसे हम अपनी बुद्धि से 


विभिन्न रूपों में समभते हैं । 
. श्रीकृष्ण श्रौर राधा के मिलन सुख 
ने प्रायः इस प्रकार के आध्यास्म्िक संकेत 


और गोपियों के संयोग-वर्शात से सूर 
किये हैं।' जिनसे उनकी पराथिकता एवं 
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ऐन्द्रियता अपाथिवता एवं श्रतीन्द्रियता में बदल जाती हैं । गोपी जब कहती हैं. 
का यह 'सूर' श्रजिर श्रवनी तनु तजि श्रगास पिय भवन समे हो | 
का यह ब्रजबापी क्रीड़ा जल, भजि नन्‍्द ननन्‍्द सब सुख लैहौ ॥ 
तब उसके प्रेम का लौकिक रूप स्पष्ट झ्राभासित होता हैँ। राधा 
और कृष्ण के प्रेम को तो कवि ने चिरंतन एवं पुरातन प्रेम कहा है--- 
प्रकृति पुरुष नारी मैं वे पति काहे भूलि गई। 
को माता को पिता बन्धु को बह तो भेंट नई ॥॥ 
सूर की सबसे भ्रधिक रहस्यात्मक उक्तियाँ मुरली के सम्बन्ध में हैं | मुरली 
का नाद लोक लोकान्तर व्यापी है, उसका आदि अन्त नहीं । वास्तव में मुरली 
शब्द ब्रह्म का एक रूप है जो कानों के माध्यम से लोकातीत रहस्य की 
अनुभूति का संकेत करता है । वंशीं की ध्वनि सुनते ही समस्त ब्रह्मांड श्रानन्द- 
मग्त हो जाता है--- 
बाँसुरी बजाई शाछे रंगते मुरारी । 
सुनि के धुनि छूट गई शद्भूर की तारी ॥ 
चेद पढ़त भूल गये वह्य ब्रह्मचारी । 
रसना स्‌ लि कहि न सके ऐसी स्‌धि बिसारी | 
इन्द्र सभा थंफित मई लगी जब करारी | 
रम्मा को सान सिख्यो नृतकारी ॥ 
जमुनाज़ू चकित भई नहि सूधि संमारी । 
'सुरदासः मुरली है तीन लोक प्यारी । 
मुरली नाद का प्रभाव लोकातीत है। नारायण भी उसे सुन ललचाने 
लगते हैं । रास का सर्वोत्तम आनन्द तो उसी में केन्द्रीभूत हैं । वह करा-कण 
को स्पन्दित कर सकती हैं । इसी प्रकार सूर की वृन्दावन सम्बन्धी कल्पना 


भी अद्भुत श्रौर विस्मथजनक है । वह श्रीकृष्ण के परमानन्द रूप का रूपकमय 
वर्णन है । 


परन्तु हमारा संकेत तो यहाँ उत्त पदों की श्रोर है जिनमें भक्त की आत्मा 


भगवान्‌ के वियोग से दुःखित होकर 'एक अ्रलौकिक “एवं अकल्पित लोक का 
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निर्माण करती है । नियु णी रहस्यवादी मूर्त चित्रों की उपेक्षा करते हैं परच्तु 
भक्त सूरदास के रहस्यवादी पदों में भी मूर्त चित्र स्पष्ट रूप से चित्रित हुए 
हैं । सन्‍तों के रहस्पवाद की तरह इनका रहस्यवाद एकदम मूतं का तिरस्कार 
नहीं कर देता । श्रतः ऐसे रहस्यवाद का नाम विद्वानों ने 'सग्रुण रहस्यवाद' 
ही रखा है । 
“सगुण रहस्यवाद' के पदों में सूरदास ने अन्योक्ति पद्धति का प्रयोग 
किया है, एवं रूपकों के आश्रय से नकारात्मक चित्रों को स्पष्ट करने का 
यत्व किया है । सर एक आदर्शमय लोक की कल्पना करते हुए लिखते हैं-- 
चकई री ? चलि चरन सरोवर जहाँ न मिलन वियोग । 
निसि दिन राम नाम की वर्षा, भय रुज नहिं दुःख सोग । 
जहाँ सनक से मीन, हंस शिव, मुनिजन-रन-रवि-प्रभा-प्रकाश । 
प्रफुल्ित कमल निममिष नह ससि डर ग्रुजत निगम सुवास । 
जेहि सर सुभग मुक्ति मुक्ता फल सुकृत अ्रमृत रस पोज । 
सो सर छाडि कुबुद्धि विहंंगम ! इहाँ कहा रहि कीजे ॥ 
इस पद में श्रात्मा को चकई और विहंगम नाम से पुकारा गया है, तथा 
इसमें परोक्ष संसार की धुँधती सी आभा दिखाई है। अन्य स्थानों पर सूर 
ने आत्मा को सखी, भूगी एवं सुवे के रूप में सम्बोधित किया है । एक अन्य 
पद देखिये -- 
भूड़ी री ! भज चरण कमल पद जहेँ नहिं निशि को त्रास । । 
जहाँ विधि भानु समान श्रभा नख सों वारिज सुख रास ॥ 
जिहि किजल्‍क भक्ति नव लक्षरा याम ज्ञान रस एक। 
निगम सबक शुक नारद शारद मुनिगन जज प्रनेक ॥ 
शिव विरंचि खंजन मत रंजन छिनःछित करत प्रवेश ।_ 
ग्रखिले कोश तहाँ बसत सुकृत जन प्रकटत व्याम दिनेश ॥ 
सुनु मधुकरी सरम तजि निर्भय राजिव रवि को झास । 
सुरज प्रेम सिन्धु में प्रफुलित तृप्त चलि कर तिवास ।। 
उक्त दोनों पदों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सूर ने भावुक कवि- 
हृदय होने के नाते सगुरा रहस्यगद की सृष्टि की है। इसके साथ ही चकई, 
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भूगी श्रादि विभिन्‍न वस्तुओं को एक ही वस्तु (आत्मा) का प्रतीक मानने से 
विनय की भ्रलौकिकता भी स्पष्ट हो गई है ।_ 

अतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि सूर ने रहस्यवाद के लिए रहस्थवाद 
को नहीं अपनाया, फिर भी उनके वियोगी हृदय से कुछ वेदनायें इस रूप में 
प्रंकट हुई हैं जिनमें रहस्यात्मकता का आभास आ गया है । इस रहस्यवाद को 
हम शुद्ध रहस्यवाद न कहकर 'सगुण रहस्यवाद' ही कहेंगे । 
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